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` ` बार्षिक चन्दा hs I N "HW | f Se = | | ' बाषिक 2 अथवा mp कॉपी के `. 
Bee d KL । ः मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
रित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
thee z करने के असाधारण व्यय पर औं दृष्टि- . 
आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी पात करना चाहिए! 
``. ब्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, Les काना 
`. ` तब तक हमें इसका भय weh कि हमारे विरोधियों... Md Tes 
QS SMS SEU | — 40 की संख्या और शक्ति कितनी है | | Mr AUS 
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` यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाजा है। इसके प्रत्येक. 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेइना से हृदय तड़पने लगेगा; 
सचुष्यता का याद आने लगेगी ; IG से चली आई रूढ़ियों, Tel ओर अन्घ-विश्‍्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल ह उठेंगे ; घणटों तक विचार-सागर में आप डूब जायेगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को बाध्य होंगे | loe ur 
प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उनका आव तथा परिचय | 
अङ्कित किया गया है। इसके प्रकाशित ele ही समाज में हलचल सच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- . 
| तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- | 
| बली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 
| ` इकरन्गे, gui, और तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० È | छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मात्र केवल ४) स्थायी तथा “चॉद' केआइकों से ३ अब अधिक खोच-विचार न करके 
(p आज ही आँख diviec ऑर्डर दे डालिए |. oet c 
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| * . ६ YILT] | प्रोफेसर रुद्रनारायण et 
| EIU ede teata e । | | अग्रवाल, बी० qo . 


| यह रूस के महान्‌ पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें |= 

दिखाया गया है कि किस घकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्खा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन f= 

नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उद्य होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों |: 
की वासना-ठसि का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में बह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या. 


का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्ठकर्ता का भी जूररों मे सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 


देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इख पतित दशा का एकमात्र दही 


उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 


और ae प्रायश्चित का कठोर निदंय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निधेनों के जीवन के साथ अपना 


` जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँख 
TRET | इर्‌ दिखाया गया र है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस -— मचुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, खजित पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥।) 
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है कि यथाशक्ति “भविष्य” तया 

‘ata’ (हिन्दी अथवा उदू-संस्करश) का 
प्रचार कर, वे संस्था को झर भी अधिक s 
= सेवा करने का अवसर प्रदान wu! ड 
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विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें श्रकाशित 3 
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| संख्या ३, पूणं संख्या २७ 


कानपर के उपद्रवो को भाषणता! 


सरकारी रिपोट भ्रान्तिपूण 8 :: मनुष्यों को लाशों को गिद्ध खा रहे हा | 


qiu AFT RIF कर एशशयलता 


सडका Bil गालियां में Gk का हेर 


Yoo मकान जला कर खाक करं दिए गए os २,००० घर लट लिए गए |! 


. सहयोगी wise के विशेष सम्बाददाता ने कानपुर 


d उंपद्ववों के सम्बन्ध में ३१वीं माचे को जो रिपोर्ट 


_-अकाशनार्थ भेजी है, वह वास्तव में बड़ी रोमाञ्चकारी 
है । उसी का सार नीचे दिया जा रहा है :-- 
STE कहना हे, कि कानपुर में जैसा भयङ्कर उप- 


-द्गव हुआ है, उसकी कल्पना तक कठिन है। लेजिस्ल्लेटिव 


Qasa तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में इन उप- 
द्रवो की जो चर्चा सरकार की ओर से fat गई है, वह 
केवल उस तार के आधार पर है, जोकि कानपुर के 


— डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने qo dto गवर्नमेण्ट के चीफ़ सेक्रेटरी 


के पास Rar था, सरकारी अस्पताल सस्बन्धी रिपोर्ट 
तथा अन्य बातों के साथ ही डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने एक 


` _ जुमला यह भी लिखा था-“इसके अतिरिक्त अन्य 


जगहों में मी बहुत सी लाशों का निबटारा किया गया 
है ıı” (A good many corpses disposed of 


elsewhere ) किन्तु पसेम्वली तथा कौन्सिल में यह 


बात किसी को भी नहीं बतलाई गई । - | 

_ बहुत से हिन्दू और gaama चूहों की भाँति diat 

कर एक मकान में भर दिए जाते 
करके उनमें आग लगा दी जाती थी । प्रायः ख़ाली घरों 

में आग लगाने के af उसे लाशों से भर दिया जाता 
-था। जो लाशें पर्याप्त aAa मिलने के कारण wn 


जली रह जाती थीं, अधजले मकानों की बाँध-बल्नियाँ 
. और कुन्दे गिर कर उन्हें दिन्न-भिन्न कर देते थे। इन 


बल्लियों और शहइतीरों के नीचे बहुत सी at आग 


_ जुने nd ( Fire Brigade ) को सिली हैं। | 


एक और आवश्यक बात बड़ी चालाकी से छिपाई 


_ जज्ञा रही है। गत शनिवार से wat अस्पताल में बिल्कुल 


नहीं जानें पातीं। fro बेलिस नामक सैजिस्ट्रेर ने-जिन्हे 


| उल दिन से लाशों को उठवाने का काम सोंपा गया है-- 


लाशों की संख्या बललाने से इन्कार कर दिया । यद्यपि 
इधर तीन दिनों में भी काफ़ो जानें गईं हैं, किन्तु डिस्ट्रिक्ट 
सैजिस्ट्रेट भी इस aaah कुछ नहीं बतला सकते | 
-श्युनिसिपेलिटी के मेइतर ( बम-पुलिस विभाग ) तथा 


a सेवा-समिति के naken भी लाशों को उठवाने में 
— सबद दे रहे हैं । यदि लाशें कुछ दिनों इसी प्रकार सड़कों 


गौर aff में और पडी रहीं तो बीमारी फेज जाने की 


- बहुत सम्भावना है। फ्रौजी अधिरारियों का कहना है | 
s B com ऐसी गन्द॒गी में वे sit को रहने की इजाज़त नहीं 


देसकते। — 
मृतकों के शरीर इतने दिनों तक पड़े रहने के बाद 
gaa अधिक विकत हो गए हैं कि यह पहचानना एक 


मकान बन्द | 


seu को दशा बढ़ी करुणपूर्ण है 


am है और कौन gaama की । कुछ लाशों «rfr 


ने खा erar है और केवल हाइ-मांप ही शेष रह गए हैं | 
कानपूर के निवासियों की. आर्थिक हानियों के 


सम्बन्ध में कोई अन्दाज लगाना कठिन है । मोटी सौर | 


से पता चलता है, कि लगभग yoo मकान जला कर 
ख़ाक कर डाले गए और उन घरों की संख्या, जो लूटे 
गए हैं, इससे चौरुनी ( अर्थात्‌ २,००० ) समझी जानी 
चाहिए, लोगों का यह निश्चित-विश्वास है, कि यदि 


पुलिस इस ओर ज़रा भी ध्यान दिए होती तो कानपूर 
की जनता को इतनी अधिक हानि कदापि न seri 


पड़ती । जनता क्रो पुलिस पर बड़ा aAa हो 
गया है । लोगों में प्रायः इस बात की चचां सुनने में 
आती 2, कि aR इस प्रकार के आक्रमण cada 


की सम्पत्ति अथवा उसकी शक्तियों पर किए जाते, तो 


पुलिस और wis क्या कर डालती ? wat का 


विश्वास है, कि यदि saxa के पहिले ही दिन एलिस 
अपने अस्तित्व को प्रकट कर दिए होती, तो कदापि 
शैतान का यह तायडव कानपूर में न हुआ होता | 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में सम्बाददाता का 
कहना है, कि वे प्रायः अपने awa के सब से भीतर वाळे 
कमरे में छिप कर उपदूवों के सम्बन्ध में विचार किया 
करते थे, शायद ही वे कभी बाहर निकले हों। शहर में 
कैसा WAT उपद्रव होता रहा, इस बात का उन्हें बहुत 
कम पता चला होगा | कानपूर के नए MERU 
पुलिस ने विगत सप्ताह ही fa का चाज किया था, चे 
बिल्कु नए हें। एक सब से खेदपूणं बात यह है, कि 
इनकी नियुक्ति रेलवे एलिस से हुई है, अतएव नगर- 
रक्षा तथा उसके शासन-ज्ञान से उनका अनभिज्ञ होना 
स्वाभाविक ही बतलाया जाता है | 
जिन स्थानों में विशेष उपद्रव हुआ था, “लीडर” के 
विशेष सम्वाददाता ने लगभग उन सभी स्थानों का 
निरीक्षण किया है, आपका कहना है, कि Mea के 
Mee एक बार ही {श्मशान के रूप में परिवतिंत हो 


गए हैं । शहर का कुछ हिस्‍सा लो बिल्कुल qe 


ही गया है! जहाँ सैकड़ों मकानों की आबादी थी वहाँ 
शायद ही एक मनुष्य का दर्शन होता है। हिन्दुओं के 


q और सुसलमान नेता यथाशक्ति दोनों जातियों 


में ससमोता करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यद्वि 
_ पडिले की अपेक्षा हालत सुधरती हुई बतलाई जाती हे 
किन्तु स्थिति अभी तक गम्भीर है । मोइजञ-मो A नेता 
mR | 

बार ही असम्भव हो गया दे कि इनमें कोन feeq की | | T 


भविष्य' के तार द्वारा आए हुए 


शली अप्रेल के समाचार 
[ एसोसिए्टेड प्रेस ऑफ़ इण्डिया ] 

aaa में फिर quei का stag छा गया हे. 
ओर कहा जाता है कि ag की wate से सनसनी फैल 
गई है। वहाँ के डिस्ट्रिट-मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ के 
अनुसार हथियार तथा लाठी आदि लेकर आगामी दो 
महीनों तक सड़कों पर लोगों के निकलने की मनाही 
कर दी है । 

“महात्मा aia ने कराची में एक प्रेस-प्रतिनिखि 
से इस अफ़वाह को निराधार बतब्ाया है, कि वे जून 
में विज्ञायत जाने वाळे हैं। आपने यह भी कहा, कि 
eeu के प्रतिनिधियों के विज्ञायत जाने कां प्रश्न भी 
अभी तक अनिश्चित है । आपने कहा कि गोलमेज़ परि- 
षद्‌ में भाग जेना सर्वथा siea के अधीन है और 
अभी तक उसने कोई पक्का निश्चय नहीं कर पाया है। 


. ~ अहमदाबाद का समाचार हे, कि मण्डावा स्टेट की — 


प्रजा ने अपनी असमर्थता के कारण कुछ दिन हुए अधि 
कोरियों से कमी करने की प्रार्थना की थी जो स्वीकृत 
नहीं हुई; अतएव उन्होंने कोई दूसरा उपाय न देख कर 
एक पैला भी लगान न देने का निश्चय कर लिया है 
झर घरबार छोड़ कर बड़ोदा राज्य में भागे जा रहे हैं । 


ma अखिल भारतवर्षीय wien में कई कार्य- 
कारिणी afafa का निर्वाचन हो गया। नई वकिङ्ग 
कमिटी के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :-- 


(3) agit वज्ञभमाई wae, (२) परिडत जवाहर... 
खाल नेहरू, (३) डॉक्टर महमूद, (४) श्री० जैरामदास —— 
दौलतराम, (x) श्री० mena बज़ाज, (६) महारमा | 
ata, (७) ale पेने (८) श्रीमतो सरोजिनी "UE, | 
(३) डॉच्टर आलम, (१०) बाबू राजेन्द्रप्रसाद, (११) | 
सरदार शादूललिह, (३२) डॉक्टर अन्सारी, (3 ३) | 
मौजाना sega कलाम आज्ञाद, (39) श्री० सेजगुप्ता 
और (३४) ate So ume नॉरीमेन i 

इस नए निर्वाचन को असाधारण महत्व इसलिए 
दिया जा रहा है, क्योंकि शीघ्र ही होने वाळी. गोलसेज़ 
परिषर के लिए काङ्ग्रेस के प्रतिनिधियों की हैसियत से 
लाने पाढे सदस्यों का निर्वाचन इन्हीं नेताओं में से 
होगा t 

रेली का समाचार है, कि बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा को देरी को बैठक आज shite पास करके . 
समाप्त दो गईं | पच में ११ और विरोध में ३२ वोट थे 


: STU paesi est 
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कराची BSAA की स्वागतकारियां 
~ e. : oN M > 
सामिति के सभापातिे gto चेतराम 


का 


आमिभाषण 


OS TT _——_———_ 


बहनो और भाइयो, 


अपने जोवन में झुझे इस बात का ad रहेगा कि 
मैं आज स्वतन्त्रता की प्राप्ति के far अपने राष्ट्रीय 
आन्दोलन के इतिहास के इस महत्वपूर्ण अवसर पर 
आपका स्वागत कर रहा हूँ । | 


oo सरदार भगतसिंह कीं फाँसी 


सरदार अगतसिह और उनके साथियों की शोचनीय 
फाँसी के कारण आज समस्त भारतवर्ष गम्भीर शोक 


और दुःख के सागर में डूबा हुआ हे। इसीसे इम ats. | 


Sid के निर्वाचित सभापति का स्वागत ae समारोइ- 
Tas नहीं कर सके हैं। यदि झाज दूसरी अवस्था होती 
तो कराची बड़े zung और उमङ्ग से आपका स्वागत 


' करता । परिस्थिति की गम्भीरता का ख्या करके हमें 


siesta की सारी तैयारी, सजावट और आनन्दोत्साह 


भी स्थगित कर देना पढ़ा ह। 


fo हमें यह जान कर अंती व सन्तो प प्राप्त हो रहा हे कि | 


इम अपनी लड़ाई के ऐसे साथियों और मित्रों का स्वागत 


— SEE, जिनमें से प्रायः सब ने आराम. और सुख 
को लात मार दिया है और जो इमारे पास जेल-जीवन X 
` की कडिनताएँ भोग कर नवीन उत्साह के साथ आए हैं। | C 
aa बारह महीनों के जेल-जीदन ने इनके सेवा और |. 


त्याग के भावों को और भी चमका दिया है । 

`` स्वर्गीय पणिङत मोतीलाल जीं नेहरू — 
इस Rena पेतिहासिक sista के अधिवेशन 
में आप लोगों को अतिथि-रूप में देख कर इम विशेष 
आनन्द का अनुभव कर रहे हैं; परन्तु साथ ही हमें इस 
ata का अपार दुःख है कि हम लोगों में जो स्वदेश- 
सेवा के भावों के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे, भाग्य की fàg- 


: रता के कारण वही परिडत मोतीलाल जी नेहरू इम 
लोगों में नहीं हैं । भारत के इतिहास में जिन लोगों ने | 
असर कीति स्थापित की है, स्वीय परिइत जीका 
- स्थान उनमें अन्यतम 2 | | | 


: स्वगीय मौ० मुहम्मद अली 


: देश के महान नेता ate मुहम्मद अली को भी 
कुरिल काल ने हमसे छीन लिया है। उन्होंने हमसे 


बहुत दूर--जन्दन में जाकर कतव्य की बलिवेदी पर 


mentan किया है। सन्‌ १३२१ में इसी कराची में 
जो ऐतिहासिक gagar हुआ था, स्वगीय सौलाना 
साहब उसके प्रधान नायक थे । | 

हमारा साल भर का आन्दोलन | 


महात्मा गाँधी के डाणडी मिशन से लेकर दिल्ली के 


- JAAR तक, पूरे बारइ महीने इमने एक asia जीवन 


के रूप में व्यतीत किया हे। गत १३२०-२५ में हम 


. आावावेश के एक $3 शिखर पर mes हो गए थे 
deg दस वर्षो में उस wars ने जातीय जीवन की 


^ थुक असाध्य साधना के रूप में परिणत होकर हमें qui 
fem है। हमारे संग्रोम ने संसार को नए ढङ्ग से यह 


दिखा दिया है कि मनुष्य जाति के कामों को नियन्त्रित 
करने वाली शक्तियों में धन्तिम शक्ति पशुवल ही नहीं 
है। मनुष्य के जो अधिकार हैं उनकी प्रतिष्ठा केवल 
शारीरिक बल द्वारा ही प्रतिष्ठित हो सकती है, यह 


- आन्त धारणा हमारे इस आन्दोलन के कारण शायद 


नहीं रहेगी | महात्मा की यह वाणी केवल भारतवष के 
लिए ही नहीं,वरन्‌ सारे संसार के लिए 2 । इस आन्दो- 
ल्न के फल-स्वरूप AUT का जो नवीन रूप परि- 


"स्फुरित हुआ है, ae केवल हमारी ही नहीं, वरन्‌ सारे |. 


संसार की सम्पत्ति है और सारा संसार उसके लिए 


नागपुर में जो एक सिद्धान्त के रूप में सुनाई पड़ा 
था, वह आज एक Faq वास्तव केः रूप में परि- 
wa है और जो stare से बाजी मार ले जाने 


को तैयार है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर. 
यथेष्ट रीति से इसका' व्यवहार किया जाए: तो यह 
_ | पुरानी दुनिया के फ्रौज्ञादी इथियारों में gat लगा 
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देगा। इस नए हथियार में इता और सहनशीलता की. 
ऐसी शक्ति का पता लगा है जो स्वस में भी सोची नहीं 
जा सकती थो । यह नया हथियार उन लोगों के लिए 
एक नई आशा का सञ्चार करता हे जो अस्याचार के 
शिकार हो रहे हैं। भारत की देवियाँ, जिनके सम्बन्ध 
में संसार को ag विश्वास दिलाया जाता है, कि वे 
केवल अन्तःपुर की सामग्री हैं, या आनन्द-भवन की 


पुतल्ियाँ हैं, उन्होंने वीरता का ऐसा अदर्शं दिखाया. 


हे, कि जिसका संसार के इतिहास में कोई उदाइरण 
नहीं मिलता fadi के सिवा बच्चों ने भी इस संग्राम 
में भाग Set अपनी स्वदेश-भक्ति का परिचय दिया है। 
देहाती किसान, जिनके fag ब्रिटिश शासन में du 
भूख ओर उपवा की व्यवस्था है, उन्होंने ने भी स्व- 


तन्त्रता के प्रकाश का अनुभव किया है और 8a त्याग 


किए हैं, जिनके सामने शराब और विलायती कपड़े 
बेचने वालों की विख्यात aside कुछ झी नहीं है। 
o हमारे राष्ट्र ने बड़ी सफलता के साथ arial का 


सामना किया है। और घोड़ों की टापों के नीचे xe 


अपना दावा पेश करेणा। आन से दस साल पहले |. 


जाने की तकळीफ़ों को बरदाश्त faat 8i a वे at 


वाइयाँ हैं, जिन्हें हमारे विदेशी शासक qua का एकः 


साधारण व्यवहार मात्र समझते हैं । 
असन्तु्ठ नवयवकों के प्रति 


| _ मुझे इस सम्बन्ध में ज़रा भी arte नहीं है, किः 
इम में कुछ लोग ऐसे हैं जो असन्तुए हैं और कुछ और- 


ही सम रहे हैं; परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ किः 
उनकी naama और अविश्वास ` के रहते gu भी 
देश tga के साथ अपने उस पथ पर अग्रसर होता 
रहेगा, जिसे हमारे आदरणीय नेताओं ने निर्मित किया" 
है । मैं यह भी आशा करने का साहस करता हूँ कि मेरे 


वे निर्भीक देश-भक्त जिन्होंने विभिन्न मागं का waa- 
म्बन किबा है जो दुर्भाग्यवश अभी तक जेल की gus 


रियो में बन्द हैं, शीघ्र ही हमारे युद्ध में साथी बन 
जायेंगे और उस हथियार को ग्रहण करेंगे, जिससे भारत 
के लिए आज़ादी और संसार के faa शान्ति प्रातः 
होगी i eee e | 
गाँघी-इर्विन समझौता 

_ fra गाँची-इविन समभौते के कारण कॉड्येस का 
यह अधिवेशन सम्भव ger है,उसकी विस्तृत श्रालोचना 
करने का यह स्थान नहीं है। जिन लोगों ने इस anata 


की निन्दा की है, वे इस बात को भूल गए हैं कि ag 
केवल कुछ काल के लिए संग्राम को "स्थगित करने के 


लिए किया गया है न f यह संग्राम को शान्तिःक 
समकोता है। इसके द्वार। संग्राम का अन्त सदा के लिए 


नहीं किया गया है। afas कमिटी को जब यह aa 


मालूम. हुई कि “हमारा प्रतिद्वन्दो-इल् : सन्तोषजनक 
समझौते के आधार पर शान्तिपूर्ण आलोचना करने के 


लिए उत्सुक है तो उसने युद्ध को कु काल के लिए” 


स्थगित कर्‌ देना उचित समझा । वास्तव में ऐसा करके 
उसने कोई ad कार्य नहीं किया है । आलोचना की. 
सफलता को छोड़ कर और किली दशा में भी आन्द्रो- 


| ल्न को बन्द कर देने का कोई कारण नहीं हे। | | 


यहाँ केवल यही पूछा जा सकता है कि fia भित्ति पर- 
आलोचना के सफल होने की आशा इस कर सकते हें, 


वह भित्ति तैयार है या नहीं ? इससे पहले लॉड fex — 
और लाड इविन ने भी महात्मा गाँधी के साथ आलो-- 


चना करने की एक बार चेष्टा की थी । उस इतिहास से. 


| हम अच्छी तरह सावधान हैं, इसीसे हमारे आदरणीय 


नेताओं ने यह अच्छी तरह निश्चय कर लिया है f 


कॉड्सेस को किसी भकार के फन्दे में नहीं फँसने देंगे। 
Wea जी ने इस मामचे में किसी प्रकार से भी आत्म-. 
| aadu नहीं किया है । हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पहले ही 

की तरह आज भी अविचलित है। आज हम लोग उसीः 


समभौते को 22 करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं । 
_ सरकार को भ्रान्ति | 
लाहौर की फाँसी-सरबन्धी घटना से'सरकार की भय-- 
ङ्र चान्त बुद्धि का परिचय हमें mg हुआ है ga 


| घटना से यह समऋना कठिन है कि सरकार झपने nf. 


कारों को कम करने के लिए तैयार है। इम अपने देशः 


का स्वयं शासन करेंगे, यह हमारा जन्मगत अधिकार 
है, इसे fa को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। | 


हमारा अभिभावक बन कर जिस उद्धत नीति का प्रयोग 


. वह कर रहा है, उस नीति को उसे छोड़ना ही gar 


आर जिस तरह छोटे बच्चे को उपदेश दिया जाता है, उस 
तरह उपदेश प्रदान की स्पर्धा भी उसे छोड़ देनी पड़ेगी । 


US इमारे साथ उसे सपूर्ण समानता का व्यवहार करनार 


पड़ेगा | जो समान मर्यादा का दावा कर रहे हैं, 2 अगर 
हमारे साथ सम्मानजनक आलोचना की सूख नीति 


को भङ्ग करेंगे, तो समस्त संरक्षण-ब्यवस्थाः we कर ढ्री - 


A apicis 


erm 


: aan । इङ्गलैणड के ज्ञबरदस्ती स्थापित किए हुए 
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wat at रक्षा के लिए इम अपने जन्मगत अधिकारों 
ऽङ्गे से तिल भर भी परित्याग करने के fau प्रस्तुत नहीं 
*हैं। प्रत्येक संरक्षण की व्यवस्था भारत की स्वार्थ-रचा के 
“लिए होनी चाहिए । भारत में जो अङ्गरेज्ञी सेना है, उसे 
“अब से एकदम इटा जेना होगा और आथिक विषयों में 
जैसी पूर्ण स्वाधीनता Gea को प्राप्त है, इमारी आथिक 
-ड्यवस्था भी वैसी ही पूणं स्वाधीन ओर अटूट रहेगी । 
महात्मा जो ने अस्थायी समझौता स्वीकार कर fat है, 
„qeg मैं यह सोचने से बाज़ नहीं रह सुता कि लाहौर 
मे जो फाँसी की कारवाई gi है, वह सरकार के gaa 


ELI भारी गाली है। 


महात्मा जी ने पुलिस की ज़्यादतियों की जाँच वाली 
माँग को इसलिए छोड़ दियो था कि इससे दोनों दलों 
4p वैमनस्य बढ़ जाने की सम्भावना थी। इमे आशा 
करनी चाहिए कि मेल-मिल्जाप के भावों का उचित 
अत्तर दिया जाएगा, परन्तु सरकार ने हमारे लिए यह 
सोचना कठिन कर दिया है कि उसकी इच्छा अपने 
अधिकारों को छोड़ने की है। 


बङ्गाल के नजरबन्द | 
agla के उन बहुत से नवयुवकों की नज़रबन्दी जो 


fan विचार के ही कैद कर लिए गए हैं, अब अधिक 


Sad का कारण बनेगी। मैं महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
“पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, परन्तु साथ ही मैं ag भी 
कह देना चाहता हूँ कि लक्षणों से ऐवा नहीं मालूम 
डोता कि सुलह होगी और इम अपने घर में मालिक 


बनेंगे । परन्तु अब ब्रिटेन को यह स्वीकार करना चाहिए, 


इमे अपने घर का मालिक बनने का पूरा इक़ है। 
-gafaq उसे अभिमावकुता की स्पर्धा का व्याग करना 
चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसका काम अब 
-नाबाकिग़ों को उपदेश देना नहीं है, वरन्‌ उन लोगों के 
साथ समझौता करना है जो बराबरी के हक़दार हैं और 
बराबरी का व्यवहार चाहते हैं। 


दावे को स्पष्टता | 
हमें na यह बात साफ़ तौर से बता देनी चाहिए कि 


. «gu क्या चाहते हैं । प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र की भित्ति क्या 


-होगी, वह हमें निर्दिष्ट रूप से व्यक्त कर देना चादिए। 


aa में, देशी नरेशों की रियासतों को सम्मिलित 


करके जिस संयुक्त राज के बारे में प्रस्ताव किया गया है, 
-@a पाकर इम किसी तरह भी सन्तुष्ट नहीं हो सकते | 


Sao 
r T 


Sed u सरकार को दायित्व अर्पण करने की बात Pau 


आरतीय शालन-तन्त्र की एक व्याख्या नहीं होगी | यही 
-दायित्व ही इमारे दावे का मूल है । अगर तुलना की 
जाय तो संयुक्त शासन-तन्त्र एक बाहरी आवरण मात्र fas | 


होगा और केन्द्रीय सरकार का दायित ही होगा naa 


शासन की मूल-भित्ति | gH अपने जन्म-सिद्ध झधिङारों 


के विरुद्ध कोई ऐपी बात स्वीकार न करनो चाहिए जो 


grlu के टोरी दल की ख़ातिर से या E के लाभ | 


के ख्याल से पेश की जाए। sepe Gams या सुरक्षित 


after भारत की अलाइ Sena a स्थापित होना 
` -चाहिए । गोरी ata को अविलम्ब यहाँ से हटा लेवा 
“चाहिए । हम अपने देश में अपना राउ स्थापित करेंगे । | 


-चह गोरी फ़ौज जो इस पर शासन करने की इच्छा से 


` -रक्खी गई है, शीघ्र यहाँ से चली जानी चाहिए । इम | 


अपने राष्ट्र की सम्पत्ति पर उतना ही अधिकार चाहते हैं | 


“जितना इजल्ैशड को अपने राष्ट्र की सम्पत्ति पर है। 


इ्गलेण्ड ने हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का जो दुरुपयोग 
` “किया है, उसे देखते gu उसे यह शोभा : नहीं देता कि. 
. -चह फिर इमारे दित का ठेका ले भोर हमारी सम्पत्ति पर, 


BATA अधिकार TA .. 


हमारी ata 


efus afta ही राते गाँचो जीने तप की हें, पर 


स्थायो सन्धि को शर्ते तो आपको तय करनी हैं। उन 
पर यहाँ बहस कीजिए और उन्हें तय कीजिए | 
आप अपनी माँगों को अपने सन्धि-सन्देश वाइकों के 


सामने रखिए और उनसे fc कि वे उन्हीं के आधार 


पर बातचीत करें | हमारी माँगें स्पष्ट शब्दों में होनी 
aigi निस asma की बात कीजा रही हे 
उसका रूप हमें तय करना है । हम aqq की 
पिछली गोलमेज सभा के इस प्रस्ताव से सहमत 
आर सन्तु्ट नहीं हो सकते कि सङ्ग-शासन में देशी राज्य 
न रहें, देशी नरेश रहें और वे मनमाने तौर पर बिना 
किसी प्रतिबन्ध और शतनामे के शासन-चक्र चलाने में 


शरीक हों । इम तो केन्द्रीय अधिकार चाहते हैं, ger 


प्रश्‍न तो अधिकार का है। सङ्ःशासन तो उस. अधि- 
कार के सञ्चालन की एक विधि एक उपाय मात्र है। हम 
देशी राज्यों के साथ सङ्-शासन में सम्मिलित होंगे, पर 
इस बात का बराबर ध्यान रखेंगे कि इमारे war की 
सिद्धि हो | इम खुग-मरीचिका में नहीं Saar चाहते | 
बहुत से उन्नतिशील .देशो राज्य अब लोकमत को 
मानने लगे हैं और यह आशा की जा सरकतो है कि वे 
अपने राज्यों में भो प्रजा का प्रतिनिधि शासन स्थापित 
करेंगे । इम ब्रिटिश भारतवासी ऐसे ही ust के सङ्घ 
सें प्रवेश कर लाभ उठा सकते हैं।. | | 


= 


एक मत होऊर मुकाबला करें 


अब में आपका अधिक समय नष्ट नहीं करूँगा । 
सुके अन्त में यही कहना है कि इमारी सब आशाएँ 
eim की तरह अङ्ग हो जायेगी, यदि हम आगामी सन्धि 
की बातचीत में एक मत slat geval नहीं करेंगे ॥ 
पिछले गोलसेज़ का दुःखंद दृश्य इम नहों डरस्पित 
करना चाहते । ae pec 

मज़हबी और जातीय anata faac में नहीं 
किए जा सकेंगे । प्रत्येक दल के विश्वस्त प्रतिनिधियों 
को स्पष्ट बातें करनी होंगी । बार-बार नए शिरे से नए- 
नए प्रस्ताव रखने से मामला तय नहीं होगा । इसी aE 
अगर समस्या डल की Wit तो उसे केसे qa 
जायगा | पञ्चायत को नियुक्ति से सम्भव है वह pu । 
क्या भारत में एक अथवा Aas ऐसे सच्चे और wat 
मनुष्य नहीँ रह गए जिव पर fier, gaauta, सिक्ख, 
इसाई सबका विश्वास हो और जो गर्मीरतापूवेक 
निष्पक्ष रीति से अग्ना फ़ेसला सुना सकें? . 

मित्रो, में एक बार फिर स्वागत-प्रबन्ध को afeat 
का सङ्केत कर आपसे चमाऱ-्याचना करता हूँ। इमारे 
मान्त में हिन्दू और .सुस्लिम संस्कृतियों का मेल देख 
पड़ता है और पान्त की अनेक कलापूर्ण इमारतें तथा 
स्थान भो देखने «rus हैं । यदि आप कॉल्ग्रेत के बाढ़ 
यहाँ ठहर कर उन्हें देखने का कष्ट करें तो इम सक 
अनुगृहीत होंगो। . 


€ 9 


क्या फिर qu की सम्भावना है? | 


` कराची कॉड्येल की विषय-निर्धारिणी समिति में. 
श्री० सुभाषचन्द्र बोस का वक्तव्य | 


Gm PEE RE ey 


गत २८ माचे को _कॉड्मेस की विषय निधारिणी | 
समिति में भाषण dd हु३ asta के युवक-नेता श्री० 
सुभाषचन्द्र बोस ने कहा- | 


i : sio सुभाषचन्द्र बोस 
_ गाँधी-इविंन समभौते के सम्बन्ध में कॉड्येस के 


वामपन्थी दल (Left wingers) के acer के | 
सम्बन्ध में में एक वक्तव्य प्रदान करना चाहता हूँ । इस 


हैं। परन्तु देश के स्वार्थ को efe में रखते हुए किपी को 
भी adam समय में कॉल्म्रेस के अन्दर दुलबन्दी की 
सृष्टि करना उचित नहीं है। मैं इपी सम्बन्ध में कुछ | 
कहना चाहता हूँ । | 

कराची seta के अधिवेशन के थोड़े दिन पहले 


| ही, सर्व-साधारण के बार-बार अनुरोध और प्रतिवाद 


करने पर भी सरकार ने सरदार अगतसिह, श्री० राजगुरु 
झोर slo सुखदेव को फाँसी देकर अपना असली रूप 
दिखा दिया है । साथ ही उसने यह भी बता दिया हे, 
कि वह इम लोगों के साथ कैला व्यहार करना चाहती | 
है। ऐसी हालत में अगर इम आपस में qued और 
मतभेद की सृष्टि करें तो हम स्वयं सरकार के फन्दे में 


CES जायेंगे। जिस सरकार ने देश-ध्यापी आन्दोलन 


होने पर भी इन लोगों की फाँसी की सज़ा रद्द नहीं को, | 
वह आसानी से भारतवासियों को देश-शांसन-सम्बन्धी 


क्षप्ता भी अपंण नहीं करेगी, यह हम निस्सन्देइ रूप 


से कह सकते हैं । हम यह भी निश्चित रूप से कह सकते 
हैं कि हमें फिर संग्राम-च्षेत्र में उतरना पड़ेगा | इन्हीं सब 
कारणों से परस्पर दुलबन्दी और फूट की सृष्टि न करके, 
इमें भावी समर के fan प्रस्तुत रहना चाहिए । इस समय 
हम लोगों का adama ader है, dada शक्ति के 
साथ सरकार के विपक्ष में खड़ा दोना और Gate को 
दिखा देना, कि हमारी जातीय कॉड्ग्रेत महात्मा गाँधी 
के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सब तर | 


समझौते की शर्तों से हम ज़रा भी age नहीं हो सके LEE 


? : सान किया है। . co 
“मद्रास का समाचार है, कि स्वार्गीय सरदार. 


/>सप्ता 


“ढदीनाजपुर (asia) का समाचार है, कि 
२४वीं मार्च को डाकख़ाने के हरकारे पर धावा करके 
'डाङओं' ने डाक का थेला उससे छीन fan कहा 
जाता है, हमला करने वाले भद्-पुरुषों की पोशाक 
में दो नवयुवक थे । थैले में से कुछ रुपए, रजिस्ट्री और 
बीसा आदि निकाल कर आक्रमणकारियों ने वहीं aga 
| में rar Ss दिया था । अभी तक इन ‘az पुरुषों! का 
पता नहीं चला है | 

—कराचो का समाचार है, कि सिन्धिया स्टीम 
नेविगेशन कम्पनी ने विदेशी-वख बहिष्कार की केन्द्रीय 
संस्थ! को इस आशय का पत्र लिखा हे कि कॉड्ग्रेस 
के प्रस्ताव के अनुसार वे विदेशी quf को जब भारत से 
बाहर भेजना चाहें, तो कम्पनी अपने लहाज्ञों द्वारा ये 
. बहिष्कृत कपड़े संसार के किसी भी देश में मुफ़्त पहुँचा 

—काङ्ञड़ा ( पञ्जाब ) frat के अन्तर्गत MAR 
नामक स्थान के प्रतिभाशाली «jede कार्यकर्ता site 
उपाध्याय तुलसीराम जी शास्त्री, जिन्हें वतमान राष्ट्रीय 
झान्दोलन में भारतीय दण्ड-विधान की १०८वीं धारा 
के अनुसार एक वर्ष का दरड दिया गया था । गाँधी- 
इविंन समझौते के कारणा २७वीं मार्च को अटक जेल से 
रिहा कर दिए गए, ल्लेकिन घर पहुँचते ही अधिकारियों 
द्वारा उन्हें इस बात की सूचना दी गई कि उनका नाम 
“qo [नम्बर के रिजिस्टर” (जिसमें बदमाशों और 
Twi के नाम अङ्कित किए जाते हैं ) में लिख लिया 


गथा है । उन्हें इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि 


बिना अधिकारियों की अनुमति के वे इस स्थान से कहीं 
नहीं जा सकते । इस “घटना से fa भर में बढ़ा झस- 
न्तोष फैल गया है | | 

--अजमेर का Bt मार्च का समाचार है, कि 
वहाँ के राष्ट्रीय Aar so जी० एस० पथिक, सम्पादक 


“शाजस्थान-सन्देश” तथा प्रधान प्रान्तीय feda 


कमिटी के घर पर पुलिस ने धावा किया। तद्धाशी aa 
| ` पर उसे कोई इच्छित वस्तु वहाँ नहीं faat हाल ही 
oH fee ने अजमेर की रेलवे लाइन पर एक बम रख 
(0 दिया था, जो ट्रेन आने के पहिले ही फट गया था।. 


कहा जाता हे, यह तद्ाशो इसी बस-काणड के सम्बन्ध |` 


में हुई थी । 
-अमस्तसर का २य्वीं मार्च का समाचार है, कि 
फ्री प्रेस! को मालूम हुआ है कि अमृतसर की जेल में 


रहने वाले समस्त विचाराधीन राजनैतिक तथा कुछ | | 


arty Susi ने २४वों माचे से अनशन करना 
आरम्भ कर दिया है। कारण जेल का gaen qa- 
लाया जाता है। इस अनशन से कुछ होकर अधिका- 


Rat ने जेल-नियम की ९२वीं धारा के अनुसार sie | 


. Sees, देवराज, Rda तथा silo जैराम- 
. सिह आदि पर नया मामला चला दिया हे। उनका 
कहना है, खाना न खाकर इन कैदियों ने जेल का अप- 


. सभगतसिइ, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की फाँसी . 
के E oo mamn के अतिरिक्त पुलिस के aa 
दार Hle ङुमार नायर ने अपने पढ़ से इस्तीफ़ा दे 


= 


डायरी ||| 


| -नोआखालो Casta) का समाचार है, 
वहाँ के मौलवियों और मौलानाओं की अध्यक्षता में 


एक महती सभा करके मुसलमानों ने भविष्य में 


कॉड्य्रेप का साथ देने का निश्चय कर लिया है, 
--शेखूपुरा ( पश्चाब ) का २८वीं मार्च का समा- 
चार है, कि ज़िला-कचहरी के अज़ीनवीस sho इरबंस- 
लाख चोपड़ा का लाइसेन्स इसलिए रदद कर दिया गया 
है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया 
था और इसी कारण उन्हें दफ़! १०८ के अनुसार $ वर्ष 


का दण्ड दिया गया था । कहा जाता है, गाँघी-इविन 


समझौते के अनुसार उन्हें उनका पद्‌ मित्र जाना चाहिए 
था, ख़ासकर जब कि आठ भर्ज़ीनवीसों की जगह वहाँ 
खाली हैं i | cx 

ia षड्यन्त्र केस वाले मामले को wand 
लिए पञ्ञाब-कौन्सिल के मेम्बर और गोलमेज परिषद के 
सद्स्य ' चौधरी ज्ञफ़रउज्ञा पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नियुक्त 


किए गए हैं। जिस द्विव्यूनल् के सामने यह मुकदमा 


चलेगा, अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुईं है । 
te Oo% F 


श्री० सेनगुप्त का वक्तव्य. 


कराची का २९वीं मार्च का समाचार है, कि एक 
सभा में व्याख्यान देते हुए agra के प्रतिभाशाली नेता | 


sito जे० एम० सेनगुप्त ने कहा कि “x महीने पहले 
aa मैं यहाँ था, तब ५० हज़ार देशभक्त Ral के अन्दर 
पड़े हुए थे और उन पर ल्ाठियों की वर्षा हो रही थी । 
उस समय नाना प्रकार की यातनाओं को had रहने 


|! D 


dius 
Qu m 


| c Hou 5 

. पर भी मैंने किसी के चेहरे पर उदासी न देखी थी, उनका 
चेहरा प्रसन्न था, परन्तु जेल से ge होने पर भी प्रसन्न 
रहने के aaa तुम्हारे चेहरे पर आज में ।उदासी दैख रहा 


किए विना ही जब तक समस्त राजनीतिक बन्दी सुक्त 


aft 


HUE P साथ fused से व्यवहार करना उचित . 


| एक स्थान पर विद्रोहियों ने एक ae 


हूँ। जेल से मुक्त होने के बाद मैं बराबर से यही कहता 
| आया हूँ kaas और अहिसास्मक काः भेदभाव 
ः को फाँसी 
नहीं किए जायेंगे, तब तक aaa को कोई झाशा | 
नहीं । दोनों के कार्य करने की प्रणात्री में Arwen अवश्य | दिखानी 
थी, परन्तु उनका. उद्देश्य एक a इसलिए eras 


Dei = 


[av १, खण्ड ३, संख्या ३ | 
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quid अभी तक उपद्रक _ 
WIE S —— 


विद्रोहियों ने पुलिस-स्टेशन पर धावा | 
किया :: सिपाहियों से भरी लॉरी . 
पर भी आक्रमण हुआ 
२२ विद्रोही मारे गए :: सरकारी 
विज्ञप्ति का सार. 

बर्मा-विद्वोह के सम्बन्ध में गवर्नमेणट की ओर से 
१६वीं मार्च को जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं है, उसका सार 
इस प्रकार हैः | 

२९ तारीख़ को प्रातःकाल लगभग ६ विद्रोहियों 
ने ओरवान-स्थित किमयाडी थाने पर. हमला किया, 


किन्तु पुलिस ने उन्हें मार amai इस सुठमेड़ में 
कहा जाता है e मरे और ४ घायल हुए । ghia ने एकः. 


हमें खेद है स्थानाभाव के कारणा 
बहुत से कॉड्ग्रेस सम्बन्धी समाचार 
¢ सें नहीं A 
भविष्य’ के Rega ag सें नहीं जा सके । 
अगासो अङ्क में पाठकों को कॉड्ग्रेस को 
पूरी डायरी मिल जायगी à mc 


8 

i k ; ko 
रशन का बाद का समाचार है, कि बमा में विद्रो- 
का आतङ्ग अभी तक जारी है, डोटे-मोरे इमले - 
€t हुआ करते हैं, हाल ही में जङ्ग के मिस्टर — 
कोक नामक एक अङ्गरेज़ अफ़सर पर अयर इमला. 


नित्य 


किया गया। बेचारे इन्सीन के अस्पताल में. E | 


दूसरा समाचार है, कि wa से ४० मील की दूरी पर 

काट कर gud oC 
डाल दिया और जैसे ही पुलिस से भरी हुई ala उससे 

टकराई वैसे ही gfüre वालों पर slew ने waar 

कर दिया । इस इमले का फल क्या हुआ, इसका कोई | 
समाचार अभी तक नहीं आया है। o —— e e MEL WU 
प्रतीत नहीं होगा। साथ हो सरकार ले नाना nens 

से प्रार्थना करते रहने पर भी सरदार भगतसिह आदि ` 

दे दी गई। आज हम लोगों के ऊपर शोक. 

का पहाड़ टूर पढ़ा है || उन आस्माओं के प्रति हमें श्रद्धा 
MMANT LE CU हमें - > 


Tart चाहिए तथा महात्मा जी की 


चखने के लिए तैयार रहना चाहिए,” | | 
tow (M owe c d o o 


३. 


क 


स्वीय सरदार भगतसिंह की GA और उसके qu सरदार भगतसिंह की फासी और उसके 


qu १, Ses 3, खंख्या ३ ] r 


— ——— — Y 


PN 


SA सरदार भगतासह की फासी और उसके TS 

.. सरदार भगतसिह के लिए श्री० बटुकेश्वरद्त्त का सन्देश | 
_ फाँसी के तस्ते से सरदार भगतसिंह की गर्जना . 

उनका अन्तिम नारा क्या था? “ब्रिटिश-रणडे का क्षय हो” 

. जेल के केदियों ने “मगतसिह ज़िन्दाबाद” के नारे लगाए | 

एक लाख व्यक्तियों का जुलूस :: महिलाएँ गले में काला कपड़ा लपेरे 


—— नेताओं ने यह दुखदाई समाचार केसे सुना : राष्ट्रपति बेहोश होते-होते बच गए 
; फॉसी केसे दी गई? एसेम्बली में तहलका मच गया! x 


— सरदार एकदम निश्चिन्त थे 
२३ मार्च को सरदार और उनके साथियों से अन्तिम 


भेंट करने के लिए उनके घर वालों को सूचना तो दी. 


गईं थी, पर वे भेंट नहीं कर adi पर fra’ को 


. आालूम ger? कि उस दिन सरदार भगतसिंह अपनी 


कोटरो में बैठे हुए ऊँचे स्वर से गा रहे थे। केवल यही 


` _ पद सुनाई पड़ा | 


मेरा रँग दे बसन्ती चोला; | 

. इसी रङ्ग मे रंग के शिवान | 
माँ का बन्धन खोला । 

+ - ३ 4 


= फांसी कैसे दी गई ९ 


गईं, (तब खाहौर की सेण्टर जेल में फाँसी देने का प्रबन्ध 
किया जाने amı साधारणतः फाँली प्रातःकाल दी 
बरती है, पर सरदार को रात में ही ख़तम कर डालने का 


` निश्चय कर लिया गया था । "ud ‘प्रताप? को ख़ास तौर 
` पर मालूम हुआ है कि चार से छः बजे तक जेल का यह 
tra था, कि जेळ के जो वार्डर बाहर थे, वे बाइर ही रह | 


गए और जो अफ़सर आतर थे, वे भीतर ही रह गए । 


. जेल के सभी दरवाज़े बन्द कर दिए गप । एक कमरे में 
Aa- सुपरिण्टेण्डेयट, एक सैजिस्ट्रेट और ghra सुपरि- 
णटेयडेयट बैठे हुए थे । जेल के बाहर और भीतर grade 

पहरे का प्रबन्ध था। ७ बज कर ३२ मिनट पर तीनों. 


देशभक्त कोठरियों से निकाले qua उनकी आँखों पर 
टोपी wad गई और फाँसी Sant पर वे खड़े कर 
दिए गए i मालूम हुआ है, कि ठीक इसी समय 'डाउन- 
डाउन विद यूनियन जैक? ( ब्रिटिश wed का क्षय हो ) 


के नारे लगाए गए, जो आधे मिनट तक «mà Zi 
फिर आवाजें बन्द हो गईं । उसके बाद तीनों wn 


qu पर vedi गई और दीवार 'के एक छेद से बाहर 
कर दी गईं। फाँसी लग_चुकी, पर जो अफ़सर da के 
भीतर थे, वे बाहर नहीं हुए । कहा जाता है, कि उनका 
भोजन भी वहीं भेजा गया | फाँसी के समय सेन्द्र जेल 
सभी कैदी Seat में बन्द कर दिए गए थे। 
medi tate | 


डाला गया। सरदार साहब ने बड़े ऊँचे स्वर में अपने 
दोनों साथियों से विदा efti जवाब में उन्होंने 'भगत- 


जब हाईकोर्ट में दी हुईं दोनों qena नामन्जूर हो 


| fae ज़िन्दाबाद' का नारा ख़गाया। इस तरह उनका 


नारा लगाना था, कि Gaza जेल के राजनीतिक तथा 
साधारण क्रेदियों को सिगनल मिल गया। यद्यपि सभी 
adt अपनी-अपनी बैरकों में उस वक्त wem किए जा चुके 
थे, तो भी उन्होंने ज्ञोर-ज्ञोर से “भगतसिंह ज़िन्दाबाद्‌” 
के गगन-भेदो नारे लगाए | उनके नारे Aa के बाहर भी 
सुने जाते थे। सरदार के वाद युक्त राजगुरु को और 
अन्त में श्रीयुक्त सुखदेव को फाँसी दी गई। शहीदों 
को अरम भी नहीं दी गई। २४ मार्च को प्रातःकाल 


स्वगीय सरदार भगतसिंह 
` नगर के विभिन्न geat में ज़िला मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से 
निम्न-लिखित पोस्टर fira हुए पाए गए-- | 
“सरवंखाधारण को सूचित किया जाता है कि 


कल शाम को भगतसिंह, सुखदेव और :राजगुरु 
को फाँली दे दी गई और इसके बाद जेल के 
बाहर लाश ले जाकर खतलज के किनारे भस्म 
कर दी गई और राख नदी में बहा दी गई ।” 


_ छाश के डुकड़े 


के नीचे राश के wane टुकड़े fud हैं। उन्हें «fü में 
लाहोर लाया गया। 077 


._ | कहा जाता है, कि श्रीमती पायली देवी और भगत- | 
T | L| सिंह की बहिन को श्मशान के पास एक quu quo 
सहयोगी. ‘fang’ को ‘Gar चला है, कि qà As 

सात बजे सरदार भगतसिह के गाजे में फाँसी का फन्दा : Se ue du : 

md | तब nra: एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें 

wh ad eect नङ पाँव ये, सरदार भगतसिइ तथा | 


उनके साथियों का ga लेकर निकला, जो सभी प्रमुख 
सड़कों पर घूमा । महिलाएँ qa में काला कपड़ा we 
हुए थीं। जुलूस टीक वहाँ जाकर समास ger, जहाँ 
लाखा जो spe हुई थी। लोगों के चलने से 
इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी कि दूर तक देखा तक 


ag जा सकता था तथा जहाँ तक इष्टि जाती थी, नर- 


सुण्ड ही नर-सुण्ड दिखाई देता थां। जब सारा जन- 
समुदाय रावी-तट पर बैठ गया, तो ete पुरुषोत्तम शर्मा 
ने सरदार भगतर्सिह की aq पर महात्मा जी के. 
वक्तव्य को हिन्दो में पढ़ सुनाया । सरदार भगतसिंह के 
पिता सरदार किशनसिंह ने बताया fè किस तरह एवं 
कब सरदार तथा उनके साथियों का अन्तिम संस्कार 
किया गया । शव के भस्मावशेष को चर्चा करते समय ये 
कई बार FER कर रो पड़े थे, जिससे समस्त WIA: 
दाय, ख़ासकर महिलाएँ भी उसी तरह फूट-फूट कर रोने 
खगी थीं । सर्वत्र घोर उदासी छाई थी। | 


पञ्ञाब-सरकार की विज्ञप्ति 


पञ्ञाब-सरकार ने निम्न-क्षिखित विज्ञप्ति fer 


“पत्रों और अन्यान्य साधनों द्वारा भगतलिह, सुखदेव 
व राजगुरु के अन्तिम संस्कार के विषय में भाँति-भाँति 
की झूठी अफ़वाहें फैल रही हैं। zufüu सच्चे crane’ 
प्रकाशित करना आवश्यक Pa २३ मार्च को म बजे 


| रात को लाहौर Aaga जेल से एक लॉरी में are कर 
| तीनों लाशें निकाली गई gad साथ दो aat 


इंधन आदि की थीं, उनमें पुलिस के प्रहरी भी सवार . 
थे । सतलज के तट पर क़ेसरेहिन्द पुल के पास ये 
लॉरियाँ पहुँचीं। गणडलिइवाला के पास एक आचा 
और एक मन्थी भी आ मौजूद हुए। पौने बारह बजे 
रात को चितारोइण हुआ र ७ बजे तक आग इतनी . 
डुक चुकी थी कि अस्म हटाई जा सके। दोनों शाखो . 
से परामर्श लेकर मङ्गलवार को सुबह ४ बजे भस्म एकत्रित 


| करके एक जारी में wet गई । वह लॉरी anie 
' क्रीरोज़पुर-बुज के समीप पहुँची और सबेरे पौने ६ बजे 


सतलज की निम्न धारा में अस्म बहा दी गई । xq 
बिल्कुल जल चुके थे और उनका कोई अङ्ग न छूटने 


'पाया था। उक्त आचार्य qd ग्रन्थी ने सभी Eu 
' घामिक संस्कार किए थे। यह बयान बिल्कुल naa — 
है कि जलाने के पहले लाशों को ges कर दिया. 
गया था। यह भी सच नहीं है, कि भारतीय अथवा गोरी. 


झन्त्येष्टि के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ने जो 
विज्ञप्ति निकाली थी, वह उक्त कार्यक्रम को जानते zu 
. अकाशित की गई थी । जेल-विधान के अनुसार बन्दियों 
के शव उनके सम्बन्धियों को इसलिए नहीं दिए गए, 
कि अन्तिम संस्कार के अवसर पर प्रदर्शन होंगे और 
. जन-शान्ति अङ्ग होने की आशङ्का उत्पन्न हो जाएगी |” 


नेताओं ने किस तरह समाचार सुना 

.. ५३१ मार्च को en बजे रात की गाड़ी से कराची 
कॉङ्येस में शामिल होने के लिए जब दिल्ली स्टेशन 
पर नेता लोग पहुँच चुके थे, तब सबके चेहरों पर 
उदासी छाई हुई थी । कारण, रेलीफ़ोन से ae मालूम 
हो गया था, कि लाहोर में ७ बजे सरदार भगतलिइ, 
श्रीयुक्त सुखदेव और श्रीयुक्त राजगुरु को फाँसी दे दी ud | 
Go जवाहरलाल नेहरू, माज़वीय जी और महात्मा जी 
को आँखों में आँसू थे। de जवाइरलाल नेहरू ट्रेन 
चलते हुए रोते-रोते गिरते-गिरते बचे, जो कठिनाई से 
सभाले गए | 


श्रीयुक्त सेनगुप्त की राय 

कराची में श्रीयुक्त Aaga ने कहा है कि “तमाम 
राष्ट्र को पुकार की Ble ध्यांन न देकर पुरानी सिविलियन 
अनोवृत्ति का परिचय दिया गया है। इल समय नौकर- 
शाही ने जो नया वाण चलाया है, उससे हमें सावधान 
qeat चाहिए | एकता में अनेकता उत्पन्न न होनी चाहिए 
र aaa की यही अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए कि 
सहात्मा गाँधी के अविच्छिन्न नेतृत्व में आधात पहुँचे । 
शहीदों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो और भारत और 
सी अधिक शीघ्रता से अहिसात्मक साधनों से स्वतन्त्रता 
प्रास uU _ 


_ एसेम्बली में शोक-प्रकाश 
२४ साचे को दिल्ली में प्रश्‍न-काल के समास होते ही 
ate रङ्गाचारियर ने एसेग्बली में निम्न-लिखित घोषणा 
की-“हादिक शोक और घोर क्रोध के साथ मैं यह 
जयान देने के fu खड़ा हुआ हूँ । गत ७ अक्टूबर को 
युक स्पेशल ट्रिव्यूनल ने anafag और उनके दो सङ्गियों 
को जो प्राणदण्ड दिया था, कल रातं को चह कार्यरूप 
में परिणत कर दिया गया । हम सरकार al ga इरकत 
थर शोक आर रोष प्रकट करते हैं। इस सुक्रदमे के 
हालात सबको मालूम हैं। उन कारणों को दोइराना 
अनावश्यक है, जिनसे प्रेरित होकर अभियुक्तों की पीठ 
dig आं डिनेन्स द्वारा विशेष प्रबन्ध करके यह मामला 
चला था और इस कारवाई का यह परिषद सवदा विरोध 
करती रही हैं। जनसाधारण के बहुमत. का विश्वास है 
fe कम से कम भगतशिद का तो उस अपराध से कोई 
सम्बन्ध न था, जिसके कारण उन्हें फाँसी पर राँग दिया 
गया है | इस विषय में लोकमत का प्रदर्शन विभिन्न 
रूप से सरकार के आरे किया जा चुका है। जनता को 
. पूणं विश्वास था और अद्दोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, 
कि सरकार उस सबल लोकमत का ख्याल करे, जिसे 
भारत की उस महान्‌ आत्मा ने प्रकट कर दिया था। 
सरकार ने जनमत को ठुकरा दिया है और इमारे विचार 
में ऐसा कार्य किया है, जिसका wage परिणाम होगा । 
जनमत की इस उपेक्षा से सरकार ने स्वयं अपने और 


- देश के लिए भी भीषण आपत्ति का आह्वान किया और 


कर रही है। न्याय के साथ दया भी दिखाई जाती, तो 
सरकार का सम्मान बढ़ जाता । पर दुःख है कि सरकार 
नेक aang पर कोई विचार नहीं करती । इस समय जिस 


शान्त वातावरण की आवश्यकता थी, वइ दूर हो गया. 
SS A है। इस इससे हार्दिक ala और शोक प्रकट करते हैं। | 
Sep की आज की कार्यवाही में हम कोई भाग न | 
` आगे ।” age रङ्गाचारियर के बयान के बाद सरदार. 


wg उपदेश सुनने नहीं आए s silo que सी० 


faa पर विचार स्थगित wat जाय, क्योंकि सरकार को 


anafag और उनके सङ्गियों के muaas के प्रतिवाद 


स्वरूप nafaa पारी के सब Hes. परिषद-भवन से 


उठ कर चले झाए | इस बयान का जवाब देने के fag 
सर जेम्स क्रेशर खड़े तो हुए, पर वाग्ब्ाणों से जजर हो 
गए। उन्होंने सरकार की ओर से wer कि “आप लोगों 


स्वगीय silo शिवराप राजगुरु 
को कोई शिकायत तो न दोनी चाहिए, क्योंकि सरकार 
यह बात कभी नहीं मान सकती कि इस मामले में 
बन्दियों के साथ पूर। न्याय नहीं हुआ । सरकार का 


सभी प्रमाण देने का पूरा मौक़ा दिया. गया। ब्रिटिश 
साम्राज्य के, सब से बड़े न्यायालय हारा विचार किया 
जा चुका है । जिप्त कारण यह मामला चखा, उससे 
तमाम भारत में हलचल मच गई थी। इसे कोई Acar 


FTTITITTTIITIYTITITITITITITIIICIITLLLLLLLILLLELLLLLLLLLLCLLOLCLELLCLLLLL) 
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शोक-प्रदशन 

saita सरदार भगतसिंह, sito शिव- 
रास राजगुरु तथा श्री सुखदेव को wrat 
का विरोध केप केमोरिन से हिमालय 
तक--प्रत्येक शहर, कसबे और गाँव में 
किया गया है। हडताल और Taal के जो 
समाचार हमारे पास आए हैं, उन सभों 
को “भविष्य में प्रकाशित करना स्थाना- 
भाव के कारण एक बार ही असम्भव Pa 


अस्वीकार नहीं कर सकता | सरकार ने मामे के सभी 
ast पर भली-भाँति विचार कर, दण्डाज्ञा को cup. 
पूर्णं ही पाया | सरकार यदि इस मामले में दया-प्रदर्शन 
कर सकती, तो उसे सन्तोष होता, परम्तु सब्र बातों को 
ध्यान में रखते EU दया-प्रदशन करने पर सरकार भारत 
के प्रति अपना कतव्य पालन करने से वञ्चित हो जाती। 
कानून की रक्षा के लिए झावश्यक था, कि quer कायं 
में परिणत कर दिखाई जाय ।” 

सेम्बर यह BE कर उड कर बाहर aa गए कि "इम 


silo डी० do लाहिडी और fro सादिक़ हुसेन, तीनों 
इणिडिपेण्डेण्ड मेम्बर भी उठ कर चल्ने गए | 

सर अब्दुर हीस ने कहा, कि विरोधी दख की अनुप- 
स्थिति में इख वर्ष के सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव फ्राइनेन्स 


निश्चित-मत है, कि प्रतिवादी पक्त को अपने ww में. 


[ av १, खरड ३, संख्या रे. 


अभी मनमानी करने का सौक़ा मिल गया है | सरकार 
की ओर से इसका विरोध करते हुए बिल का waar करने 


पर wie दिया गया । अध्यत्त ने कहा, कि ऐसे महत्वपूर्ण 


विषय को किसी दल-विशेष की इच्छा पर में छोड़ना 
नहीं चाहता । इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा होने 
के बाद कल शाम तक फ़ाइनेन्ल बिल का निणंय कर | 
लिया जायगा । अतएव Nea Aa पर वाद-विवाद. 


| होने के उपरान्त वैठक cat दिन के लिए स्थगित कर 


दी गई। . 
सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र 


फाँसी पर लटकाए जाने के पहले सरदार unatag, 


| श्रीयुक्त शिवराम usage और श्रीयुक्त सुखदेव ने लाहौर 


Auza जेल के सुपरिण्टेणडेण्र के द्वारा पञ्जाब के गवर्नर . 


को यह पत्र भेजा था :— 


“उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें 


आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं :-- 


“हम लोगों को १३३० at off अक्टूबर को उस 


seis अदालत अर्थात्‌ स्पेशल ट्रिव्यूनल ने फाँसी की 


सज्ञा दी थी, जो भारत में seth शालन के प्रधान 
वायसराय द्वारा जारी किए gu “स्पेशल लाहौर कॉन्स- 
fa केस ्ॉडिनेन्स” के अनुसार नियुक्त हुआ था । 
हम लोगों के विरुद्ध प्रधान अभियोग मह्दाराज पञ्चम 
wis याने इङ्गलेण्ड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का 
लगाया गया था । उक्त अदालत के निर्णय से दो-बातें 
निश्चित हो जाती हैं--पहली यह कि wy राष्ट्र और 
भारतीय राष्ट्र के बीच युद्ध की अवस्था उपस्थित है और 
दूसरी यह कि, इम लोगों ने वास्तव में उस युद्ध में भाग 
लिया था, जिससे इम युद्ध के कैदी हैं । 


दूसरी बात कुछ आत्मश््वाघा-सी जान पड़ती है, 
किन्तु फिर भो हम इसे स्वीकार करने ही की नहीं, बल्कि 


इसके लिए अपने कों महान्‌ प्रतिष्ठा-प्रास समझने की 
अपनी इच्छा को डबा नहीं सकते | पहली के सम्बन्ध में. 


हम कुछ विस्तार में जाने को लाचार हैं। उक्त वाक्य से 
Sar प्रकट होता हे, वैधा यड़ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता 


| है । हस नहीं जानते, कि qe करने? का अर्थ अदालत 


ने क्या लगाया, किन्तु हम इसे यथार्थ अर्थो में स्वीकार 
करना चाहते हैं। पर अपना विचार स्पष्ट करने के लिए. 


| कुछ विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता जान पड़ती है । 


g जारी हे 


हम यह कहना चाहते हैं, कि ge fer हुआ है 
ओर यह तब तक जारी रहेगा, जब तक सुट्टी भर शक्ति- 
शाली लोगों ने मिहनत-मज्ञदूरी करने वाले भारतीयों 
और जन-साधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थ- 
साधन के fac अधिकार जमा war है। इस प्रकार . 
स्वाथ साधने वाळे चाहे अङ्गरेज्ञ पंजीपति हों या feg- 
स्तानी उन्होंने आपस में मिल कर लूट जारी करं रक्सी हो 
या शुद्ध भारतोय पी से ही Tal का खून चूला जा 
रहा हो, इन बातों से nae में कोई अन्तर नहीं आता। 
कुछ परवाह नहीं, यदि आपको खरकार नेताओं वा wie 
तीय समाज के चौघरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी 
ओर! मिला लेने में सफल हो जाए और सममौता हो 
जाय | किन्तु जन-साधारण पर इसका बहुत कम असर 
पड़ता È l इसकी कुछ परवाह नहीं, अगर एक बार फिर 
नौजवानों से विश्वासघात किया गया है । इस बात का 
भी दुःख नहीं, अगर हमारे राजनीतिज्ञ fusa गए हैं 


| और वे सुलह की बातचीत में उन gud और दरिद्र 


देवियों को भूख गए हैं, जो दुर्भाग्यवश क्रान्तिकारी ca 


की मेस्वर समझो जाती हैं और B राजनीतिज्ञ उन्हें 
| भजर अपनी दुश्मन संभवते हैं, क्योंकि उनके fase 


वषं १, खरड 3, खंरव्या ३ ] 


में वे “हिसा में विश्वास रखती हैं ।! इन वीर देवियों कि आप इमारी यह बात स्वीकार करेंगे, जिसके fuu 
इम आपको पहले ही से धन्यवाद दे देना चाहते हैं ।?? 


Rar अपना सब कुछ afaca कर दिया हे। 


होने अपने पतियों को बलिदान किया और बलिदान 


के fag पेश किया, अपने भाइयों को भेंट चढ़ा दिया 
आर जो कुछ उनके पासथा सब कुछ निछावर कर Rar 
बल्कि अपने आप को भी निदछावर कर दिया। लेकिन 
आपको सरकार उन्हें बाग़ो झ्याल करती Pa आपके 


एजेण्ट wat ही झूठी कहानियाँ गढ़-गढ़ कर उन्हें बद्नाम 


करें और पाटी को बदनाम कर लें, लेकिन युद्ध तब भी 
जारी रहेगा । € 


युद्ध के भिन्न-भिन्न रूप 

“हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न 

रूप ग्रहण कर ले। किसी समय यह NEL रूप धारण 
कर सकता हे और कभी छिपे रूप में हो सकता है | 
कभी हलचल मचाने Slat Weal लन का रूप पकड़ सकता 
है और कभी-कभी भयङ्कर रूप धारण करके जीवन-मरण 
का दृश्य उपस्थित कर सकता है । चाहे जिस रूप में 

_ सी यह युद्ध हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा । यह 
. आपकी इच्छा है. कि चाहे जो रूप पसन दकर लें, लेकिन 
यह युद्ध जारी रहेगा | इस में छोटी-छोटी बातों की पर- 
वाह vet की जायगी । बहुत सम्भव हे कि यह युद्ध 
भीषण रूप WIN कर ले। नए उत्साह, बढ़ी हई रद़ता 
sit waa स्थिरतापूर्वक यह युद्ध तब तक चता रहेगा, 


जब तक साम्यवादी प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो जाती | 


अर adata समाज के स्थान में नए सिरे से समाज का 
ऐसा assed नहीं हो जाता, जिससे स्वार्थियों के स्वार्थ 


साधन बन्द हो जायें और ena एवं मानव जाति को 


adna RRI O 
अन्तिम युद्ध 


“बहुत शीघ्र ही. अन्तिम ge छिड़ेगा और उसमें | 


आखिरी फ़ेसला हो जायगा । साम्राज्यवाद और पँजीवाद्‌ 


अब थोड़े हो दिनों के मेहमान और हैं। यही युद्ध है, | | 
जिसमें इमने ga कर भाग लिया है और इतके लिए हमें 


गये हे | हमने. इस युद्ध को नहीं शुरू किया है और न 
इमारे जीवन के साथ यह समाप्त ही होगा। यह तो 


णेतिहासिक घटनाओं और adaa समाज के परिणाम- | 


स्वरूप है.। हमारा बलिदान तो इतिहास के sa अध्याय 
में वृद्धि करने वाला होगा, fede मारे यत्तीन्द्र दास और 
कॉमरेड भगवतीचरण के अद्वितीय बलदानों ने प्रकाश- 
सान बना दिया है। अब रही' अपनी बात, सो इम इस 
विषय में इतना ही कहेंगे, कि आपने जब हमें फाँसी पर 


asta का निश्चय ही कर लिया है, तो आप ऐसा 


करेंगे। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधि- 
कार प्राप्त है। लेकिन ca यह कहना चाहते हैं कि 
"जिसकी wisi उसकी Na’ का सिद्धान्त आपके सामने 
..-- आग उसीके अनुसार काम कर रहे हैं। इस कथन 
को सिद्ध करने के लिए हमारे ga की कारवाई ही 
काफ़ी है।: इमने कभी प्रार्थना नहीं की और न हम किसी 
| hd दया-भिचा माँगते हैं और न उसकी आशा ही रखते हैं । 
ga SAW यही बताना चाहते हैं कि आपकी अदालत के 
निर्णय के अनुसार हम युद्ध में प्रवृत्त रहे हैं और इसलिए 

युद्ध-केदी हैं । इसी से इम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा 
ही बर्ताव किया जाय अर्थात्‌ हमारा दावा यह है कि इमें 


फाँसी न देकर गोळी से उड़ा देना चाहिए। जब यह | 


सिद्ध करना आपके हाथ हे, कि आप गर्भीरतापूर्वक वैसा 
ही समझते हैं, जेसा आपकी अदालत ने कहा हे और 
इसे कार्य द्वारा सिद्ध करें । 


“इम बड़ी उरघुकता से sine निवेदन करते और | 


आशा करते हैं, कि आप बहुत कृपा करके सेना-विभाग 
को हुक्म देंगे कि हमें प्राणदण्ड देने को वह एक सेनिक- 
दुस्ता या गोळी मारने वालों sized भेजे । आशा हे 


— Silo बटुकेश्वर दत्त का पत्र 


सरदार भगतलिह के साथ एसेम्बन्नी बम-काण्ड में 
जन्म भर के लिए NA की सज़ा पाए हुए श्रीयुत 
बटुकेश्वर qu ने aaa जेल से सरदार भगतसिंह के पिता 


सरदार किशर्नासह को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने 


लिखा था रि, “मेरे जीवन में यह पहला ही अवसर है 


कि में आपको पत्र» लिख रहा हूँ । लेकिन इस ngs 
मौक़े पर जब मेरे प्यारे कॉमरेड सरदार भगतसिंह की 
क्रिस्मत का फ्रेसला होने वाला है, यह बहुत ही कठिन 
मालूम पड़ता हे, कि में इस चिट्ठी को किस तरह शुरू 
करूँ। तो भी अवस्था gÈ कुछ शब्द fares को ara 
करती है। अगर आपके दिल को इससे कुछ wy पहुँचे 
तो मैं आशा करता हुँ, कि आप मुझे इसके लिए क्षमा 
करेंगे । सरदार जी, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं 
कि मेरा भगतर्सिह से क्‍या सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध 
आतृ-भाव के प्रेम और म्नित्रता का है, जिसे.मानव-जाति 


के कल्याण के क्षेत्र में हमारे खम्मिलित दायित्व ने और 


- :श्री० बठ्फैश्वर दत्त ` ` 


भी मज़बूत कर दिया है । प्रेम का यह सोत मेरे हदय में 


उमड़ रहा है और इसने मुझे लाचार कर दिया है कि 

उच्च अफसरों से यह प्रार्थना करूँ, कि यदि मेरा भाग्य 
साथ नहीं देता कि अपने उन मित्रों का, जिनके ऊपर 
काली घटाएँ बिर रही हैं, अन्त तक साथ दे सकूँ तो मुझे 
कम से कम इतना मौक़ा दे दिया जाय कि मैं उनका 
झाख़िरी दर्शन कर सकूँ और इस अवंसर पर अपने प्रेम- 
भाव का परिचय दे सकेँ और हम सदा के लिए एक 


दूसरे से एथक होने के पहले एक-दूसरे का अन्तिम wf. 


वादन कर सकें। लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस हे कि 


झफ़सरों ने एक ऐसे आदमी के भाव की परवाह नहीं की, . 


जिसे अपने प्यारे मित्र के Maas वियोग के बाद जेल 
की चहारदीवारी के भीतर ज़िन्दा ही ag जाना है। सर- 
दार से मिलने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी ns | 
आर क्या लिखू? यदि सम्भव हो तो मेरे ये भाव मेरे 


साथी सरदार तक पहुँचा दें । में अनुभव करता हूँ ः-- - 


` SETSUHIZSI है कड़ी 
लब पर कोई शिकवा न हो । 


फिर मिलंगे जा यको, | 
दिल में कोई धड़का न हो ॥ 
आपका, 
बटुकेश्वर qu 
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सरदार भगतसिह का संक्षिप्त चरित्र 


सरदार भगतसिइ के जीवन के जो हाल उनके पूज्य. 
पिता सरदार किशनसिंह जी से मालूम हुए हैं, वे बड़े 
मनोरअऊ हैं । सरदार भगतसिंह का जन्म १३०७ jo 
आम बड़ा, frat लायलपुर में हुआ । अभी आप ३ वर्ष - 
के ही थे, कि आपको सारा गायत्री अन्त्र याद हो गया 
था । बाल्यावस्था से ही इनमें नेतृत्व का शौक्र था और 
वह शिवाजी की तरह अपने मित्रों के qu बना कर 
सैनिकों की तरह युद्ध-क्रीड़ा किया करते थे | कहते हैं कि 


एक बार ate पिणडीदासत ने सरदार भगतसिंह से, जब चे 


अभी बच्चे ही थे, पूड़ा कि तुम बड़े होकर क्या कामा 
किया करोगे! बाळक भगतसिइ ने तोतली पञ्जाबी में 
उत्तर दिया कि “में बन्दूकाँ बेचा करूंगा? अर्थात्‌ मैं बन्दूक 
वेचा करूँगा। यह उत्तर उनके सैनिक भाव का प्रकाशक 
था । प्रारम्भिक शिक्षा उन्होने अपने गाँव के epa में 
प्राप्त की बाल्यावस्था में इनके ळालन-पालन का भार 
इनकी asl अर्थात्‌ सरदार अ्जीतसिह ( जो इस समय 
देश से बाहर निर्वासन का जीवन बिता रहे हैं )-की 
Baye पर था। सरदार भगतसिह की दादी इन्हें 
भागोवाला” अर्थात्‌ सौभाग्यवान के नाम से पुकारा 
करती थीं। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने: के अनन्तर 


| सरदार भगतर्तिह लाहौर के दयानन्द dest वैदिक 


स्कूल लाहौर में भर्ती gua अभी maze में ही 
पढ़ते थे कि असहयोग. आन्दोलन आरम्प हो गया और 
वे लाहौर में राष्ट्रीय कॉलेज में जो उन्हीं दिनों खोला 
था, पढ़ने «il! सरदार भगतसिहइ को अध्ययन का 
बड़ा शौक़ था। राष्ट्रीय कॉजेज में उन्हें भिन्न देशों के 


| राट्रीय तथा राजनीतिक इतिहास पढ़ने का बड़ा अवसर 
rer) सास्यवाद भौर रूस के कान्तिकारी आन्दोलन 


पर आपने बेहुत सी पुस्तक पढ़ीं। यह कहने में अति- 
शयोक्ति न होगी कि सरदार भगतेलिइ की अङ्गरेज्ञी 
भाषा तथा साहित्य की योग्यता किसी अच्छे से अच्छे 

qz से कम नहीं थी। उनके जितनी पुस्तकें किसने 
पढ़ी होंगी कई पुस्तकों को जो उनके भावों से मेल 


खाती थीं, उन्होंने कई-कई बार पढ़ा और उत्तम पुस्तकों 
के usi के YE उन्हें कण्ठस्थ हो qua ऐतिहासिक 


नाटक खेलने का उन्हें बड़ा शोक़ था। राष्ट्रीय कक्ष. 
बनाया gat था, जिसमें वे स्वयं वीर-रख से पूर्ण पाठ 


| किया करते थे । एक बार वीर ल्ालधिह के नाटक में 
आपने ऐसा पार्ट किया कि देखने वाले qur हो गए । 
इन्हीं दिनों में आपने युवकों में राष्ट्रीय काम के fau 


रुचि उत्पन्न करने तथा उन्हें सङ्गठित करने के उद्देश्य से . 
नौजवान भारत सभा की स्थापना की। .इस सभा के 
आप्र ही जन्मदाता थे । १३२७ ई० में आपकी सगाई wp 

बन्ध हुआ तो सरदार भगतसिह घर से भाग गए और 
कानपुर के हिन्दी पत्र ‘na’ में बलवन्तलिह के ara 
से काम करने लगे । जब गङ्गा और agar में बाढ़ mè 
तो आपने मिस्टर बी० de दत्त के साथ मित्र कर wm 
पीड़ितों की सहायता का अति हितकर कार्य किया । 
इसके बाद आप कानपुर के समीप एक राष्ट्रीय caw में 
हेडमास्टर के तौर पर काम करते रहे और अपना अधिक 
समय रामनामी में व्यतीत किया। feat में भी उन्होंने 
aga काल निवास किया। अप्रेल १६२६ go को असे- 


सबली में बम Reet की घटना gs | इसके बाद Bear 


चला और जन्म भर के कालेपानी बी सज़ा हुई। 
फिर लाहौर पड्यन्त्र केस में फाँसी की सज़ा १३३० के 
७ weet St मित्री । २३ मार्च १३३१ go को प्रायः 
७॥ बजे शाम को आएको फाँसी दे दी गई । 


“विश्व मिर”? 
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[वषं १, खरड ३, खंख्या ३. 


~ - | खके। महात्मा जी ने इन नौजवानों के लिए एक सन्देश 


पञ्जाब Jo Alay Te af hl adie ME Meli ue ei को ed 
इावन का धमका 


लाहौर में ३ दिन ठदरने d पश्चात उन्हें पज्ञाव 
यदि फाँसी की सज़ा रद्द की गई तो हम एक साथ इस्तीफा दे देंगे 


मिला, कि जो वक्तव्य वे सरदार सगतर्लिइ आदिको. 
दिखाने अथवा हस्ताक्षर कराने के उद्देश्य से अपने साथ 
लाए हैं, उसकी एक ama यदि वे उन्हें भेजे तो उनसे 
भेंट कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। 


mada के होम-मेम्बर का एक पत्र इस आशय का 
—— ——34-utilllll 


H 


sio आसफ़ "rail ने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर 
atte आसफ अली को सरदार भगतसिंह से क्यों नहीं दिया और इस प्रकार आपकी अन्तिम gans स्वर्गीय 
मिलने दिया गया ? सरदार भगतसिइ आदि से न हो सकी । 


निम्न-लिखित [am जाहौर-स्थित “हो प्रेस? के 
विशेष सम्बाददाता ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने 
के किए २३वीं साचे को भेजा था, जों केवल “सेन्सर” 
ही «Ef किया गया, ufum कहा जाता है, तार एकदम 
झधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था । सरदार भगत- 
सिंह आदि की फाँसी की सज्ञा रुकवाने के fur नेताओं 
ने जो-जो प्रयत्न किए थे, इस तार से सारी बातों पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है; पाठकों की जानकारी के fau 
तार की ane नीचे qua की जा रही है :— 

“ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मा गाँधी ने सरदार 


भगतर्सिष आदि की फाँसी की सज्ञा रद्द कराने के लिए 


कोई उपाय उठा नहीं WET! वायसराय से बार-बार 


स्वगीय श्री० सुखदेव 


इस सम्बन्ध में ज़ोर दिया गया । महात्मा जी का 
अन्तिम प्रयास २३वीं माच की gaa किया गया था, 


wa कि वे महासना de मदनमोहन मालवीय तथा 


अन्य कई कॉछ्ग्रेस के नेताओं सहित लॉड इविन से 
Ra गए थे । सुना है महात्मा गाँधी से वायसराय ने 
झन्त में कहा था कि फाँसी की सज़ाओं को चे काळे- 
पानी में तो नहीं बदल सकते, पर अधिक से अधिक ३री 
था श्थी अप्रेल तक फाँसी को रोक सकते हैं। ताकि 
elena का अधिवेशन Gere समाप्त हो जाय | कहा 


जाता है, महात्मा जी ने एक सप्ताह के हेर-फेर में कोई. 


«TW नहीं देखा और अन्त में उन्हें यही कहना पड़ा कि 
qf 3 फाँसी देना ही चाहते हैं तो निश्चित तिथि 
को «fedes अधिवेशन के पूर्व ही इन नौजवानों 


- को फाँली पर azwan जा सकता है, ताकि देश को 


भी इस बात का पता चल जाय कि देश कहाँ तक 
पहुँच पाया है, यदि पहिले ही फाँली war दी गई तो 
कॉल ग्रेस की परिस्थिति का अन्दाज्ञा लगाने में भी 


सुविधा हो सकतो है। 


कहा जाता है वायसराय की इ स सुलाक्रात के पूर्व हो 
महात्मा गाँधी ने अपने सामने ही एक वक्तव्य (Mani- 
£९5६0 ) तैयार करा के sho आसफ़ अळी के हाथ हस- 
fag {लाहौर भेजा था, ताकि वे इस पर स्वगीय सरदार 
waala आदि के चे ger करा ard. जिससे उनकी 


फाँसी के सम्बन्ध में खिखा-पट़ी करने में सुविधा हो. 


“मही प्रेत” को विश्वस्त सूत्र से इस बात का पता चला 
है, कि यद्यपि लॉड इविंन सरदार भगतसिंह आदि को 
फाँसी देने के पत्त में स्वयं नहीं थे किन्तु पञ्जाब-गवर्न- 
मेण्ट के लगभग सभी अङ्गरेज़ speed ने als gida 
को इस बात को धमकी दी थी, कि यदि उन्होंने फाँली 
की इस सज़ा को रइ कर दिया, तो वे एक साथ अपने 
पदों से इस्तीफ्रा ढे देंगे । 


क्या सरदार भगतसिंह आदि की अन्त्योटि _ 
` किया धर्मानुसार हई थी ?? 


पञ्जाब के सिक्खों में सन्तोष 


सिक्ख-नेता ज्ञानी शेरसिंह जा का वक्त 


. अन्यत्र प्रकाशित समाचारों से! पाठकों को पता 
wir, कि vale गवन॑मेण्ट की विज्ञप्ति का कहना 
है, कि सरदार भगतलिह आदि को अन्त्येष्टि क्रिया धर्मा. 


नुसार और विधिपूर्वक सम्पन्न हुईं थी; किन्तु vene की | 
जनता को जो प्रमाण अव तक अन्यथा प्राप्त हो सके हैं 


उनके बल पर वह इस आश्वासन पर विश्वास- करने को 
तैयार नहीं है । गवर्नमेणट का कहना है, कि दाइ-कम के 
पश्चात्‌ gate सतलज में डाल दिया गया था, किन्तु 


यह भी सत्य प्रतीत होता है कि अधजले (ata हुए) | जो 
SF लाश के टुकड़े उसी स्थान से पाए गए हैं, जहाँ इन 
नवयुवकों को अन्त्येष्टि क्रिया की गई थी और लाहौर 


में इन्हीं टुकड़ों के शव का जुलूस निकाला गया था, 


‘feat पीछे एक लाख व्यक्तियों की भीड़ थी इस 


सम्बन्ध में vena के gàg सिक्ख-नेता ज्ञानी 
arias जी ने, जो सिक्खों के aia नेता भी हैं, प्रेस 
के लिए एक वक्तव्य २७वीं मार्च को अश्तसर में प्रका- 


| शित किया हे, जिसका सारांश यह है!- — 


“82 सरकार द्वारा प्रकाशित उस वज्ञसि को पढ़ा 
है, जिसमें यह कहा गया है कि सरदार wafa के 
शव । की अन्त्येष्टि-क्रिया सिक्ख-धर्मानुसार की गईं 
है। गवर्नमेण्ट की थइ विज्ञप्ति सत्य से परे हे 
यदि इसे सत्य. भी मान लिया जाय तो ug तो स्पष्ट हे 


किसी uer को बिना ऐसे चार अन्य सिक्खों के, जो 
कि सिक्ख-धर्स को उड़ाई से मानने वाले हों, अन्त्येष्टि 
क्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है। | 


` "smüfe क्रिया के साधारण नियम यह हैंकि 


श्मशान की ओर प्रस्थान करने से पूवं शव को set और 


-दू से स्नान कराया जाता है। अर्थो चार सिक्खों के 


कन्धों पर होनी चाहिए । इस वात का भी ध्यान रखना 


चाहिए कि सतक के शरीर पर पाँचों 'कक्का! (farat के | 


घामिंक fug) मौजूद हैं या नहीं ? tef की एक 


सङ्गीत-मण्डली होनी चाह ए। इन रागियों को इस 


समय गुरु तेश़बहादुर की बानी के "शब्द? गाना चाहिए, — 
इसी अवसर पर गाए बाते हैं। यदि शव किसी 
शहीद” का हो, तो विशेष 'शब्द' गाए नाने चाहिए, जैसे 
कि “fora मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द” ( अर्थात्‌ | 
fea mq से संसार भयभीत होता है, उससे सुझे | 
आनन्द प्राप्त होता है ) इसके अतिरिक्त और भी ऐसी . 
अनेक बातें हैं, जिनकी उपेक्षा होनी चाडिए। | 
_ “स्वयं गवर्नेमेण्ट के वक्तव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत 


` होता है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई बात भी... 


नहीं की गई थी। इस विज्ञप्ति का केवल इतना ही. 


कहना है, कि अन्तिस संस्कार एक ऐसे ei) sa : 


सम्पन्न कराया गया, जिसका नाम और पता तक नहीँ . 
बतलाया गया ! | = 


इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिक्ख-जनता कदावि — | 


| सन्तुष्ट नहों हो सकती और वह उन सारो बातों का 
कि अन्त्येष्टि क्रिया सिक्खों के धर्मानुसार नहीं हुईं थी। | 


TAIRA से smu चाहती है, जिनका उल्लेख सरकारी _ 


वक्तव्य में किया गया है, और वह इस मामले में गवर्न- ——— | 
सेणट से कै फ्रियत तलब करना चाहती है । गवर्नमेयट को . 
QA बातें स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना चाहिए ।” 


म) a 7 


4 
€ | 


ae १, खरड ३, संख्या ३] 


E “भविष्य की नियमावली — ser IIIN 


_ १--'भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को खुबह ४ षजे 
— — प्रकाशित हो जाता है। - 


Eu ख़ास अङ्क में छपने वाले लेख, कवि- 


तापं अथवा खूचना आदि, कम से कम 

. एक सप्ताह Ga, सम्पादकों के पास पहुँच 
जाना चाहिए । बुधवार की रात्रि के ८ बजे 
तक आने वाले, केबल तार द्वारा आए 
हुप आवश्यक, किन्तु dfaa, समाचार 
आगामी AF में स्थान पा खकगे, अन्य नहीं | 
३—लेखादि कागज के एक तरफ, हाशिया छोड़ 
कर और साफ अक्षरो में भेजना चाहिए, 
नहीं तो उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 
४--हर एक पत्र का Fat देना सम्पादकों के 
— लिए सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, 


किन्तु ऐसे ही पत्रों का sac दिया 


जायगा, जिनके साथ पते का टिकट लंगा 
_ हुश्रा लिफाफा अथवा कार्ड होगा, अग्यथा 


O ५-_कोई भो लेख, कविता, समाचार अथवा 


सूचना बिना सम्पादकको का पूर्णतः इतमी- 


. नान हुए “भविष्य” में कदापि न छुप सकंगे i 


सम्बाददाताओं का नाम, यदि वे मना कर 


दंगे तो, न छापा जायगा, किन्तु. उनका . 
: पूरा पता हमारे यहाँ अवश्य रहना चाहिए। . 


, -शुमनाम पत्रो पर ध्यान नहीं दिया 
जायगा) . ` 


७--समालोचना के लिण प्रत्येक पुस्तक की दो 

_ प्रतियाँ आनो चाहिएँ। | i 
e—aftada में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ हथा 
|. पुस्तक आदि सम्पादक “भविष्य” 


(किसी व्यक्ति-विशेष के नाम से नहीं) 
शोर प्रबन्ध छम्बन्धी पत्र तथा चन्दा. 


gaze सैनेजर “भविष्य”? चन्द्रलोक, 


' इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 


- प्रबन्ध-विशाग सम्बन्धी पत्र सम्पादक के 


— पते से भेजने मै उनका आदेश पालन करने. 


में असाधारण देरी हो सकती है, जिसके 
लिए किसी भो हालत में संस्था ज़िम्मेदार 
न होगी! | 
&---सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा 
.. प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना 
चाहिए। यदि एक ही लिफ़ाफृ में भेजा 
जाय तो अन्द्र दूसरे पते का कबर भिन्न 
होना चाहिए। |. | 


. १०-किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पतर 


पर नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द्‌ 
का होना परमावश्यक है, नहीं तो उसे 
संस्था का कोई भो कमंचारी साधारण 
स्थिति में खोल सकता है श्रोर पत्रोत्तर में 
असाधारण देरी हो सकती है। 


` ६--लेख, पत्र अथवा खमाचारादि बहुत ही |. 
संच्तित रूप में लिख कर भेजना चाहिए । | 


ifr टाइरेक्टर | 


| अपना भेष बद्ल कर--गाँव-याँव में आधी रात को 


२ अप्रेल, सन्‌ १६३१ 


भारतीय पुलिस _ 


||| 


| डॉ कटरों की वृद्ध के साथ हो साथ जिस प्रकार 
निस्य ही नए-नए रोगों की वृद्धि होती जा 


रही है, वकीलों की वृद्धि के साथ ही साथ जिस प्रकार 


मुक़दमों और सुक्रदमेबाज्ों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है, ठीक उसी प्रकार saisit भारताय पुलिस 
( जिसमें aiwa पुलिस भी शामित्र है) की संख्या 


में वृद्धि हो रही है, उतनी हो was gal और . 


'षड्यन्त्रों? की संख्या में 
है । अस्तु । | 

'झज्जरेज़ों के आगमन के बहुत पले से ही प्रायः 
भारतीय शासकों के यहाँ भी पुलिस एवं dio आई० 
डी० का एक विशेष मोइकमा होता था, जिसे gaar 


दिनों दिन za होता जा रहौ 


| _ विभाग कहा जाता था । महाराजा विक्रमादित्य तथा 


चन्द्रगुप्त के पकछुत्र शासन-काल के इतिहास में भो इन 
गुसचरों का saa मिलता है | भेद केवल इतना है 


fe उन गुप्तचरों के शरीर में-हाड़-मांध के ढाँचे के 


भीतर--आत्म-प्रकाश की रेखाएँ पूर्णतः आलोकित 
थीं--उन्‍्हें संसार का कोई भी प्रलोभन अपने जीवन के 
निश्चित सिद्धान्तो से डिगा नहीं सकता था, संसार के 
सारे वैभव उन्हें एक साथ भेंट करने पर भी उनकी 


-झात्मा को ख़रीदने की शक्ति स्म्राट तक में «gb, 


घर्मं में उनका अविचल विश्वास था, आत्मा उनको 
पथःप्रदशिका at; निष्ठा और कतंव्य-परायणता की 


| गोद में उन्होंने जन्म लिया था ; सत्य उनका धमे था, 


कर्तब्य उनका साधन था और सेवा थी उनकी साध्य 
दस्तु । वे जीवन-मरण के गम्भीर प्रश्नों को मीमांसा 
करने ala ये-श्पनी dest का प्रश्न वे आवश्यक 
अवश्य समझते थे, किन्तु इस xw को आत्मा के ऊपर 
वे स्थान नहीं देते थे। 

. एक बात शौर है, गुप्तचर-विभाग में कार्य करने 
वाले au प्रायः अच्छे से अच्छे तथा सत्यनिष्ठ एवं 
ena परिवारों से चुने जाते थे। इन कर्मचारियों के 
हृदयों में कष्ट पीड़ितों की सेवा में ही सारा जीवन व्यतीत 
कर देने की लगन होती थी । वे जनता के ज़रा-ज़रा LU 
की जाँच करते faa थे, समय के अत्याचाश्यों को वे 
šq% कर us7 दणड दिखाया करते थे । प्रायः इतिहासं 
में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिळते हैं, जबकि हिन्दू 
सम्राट एवं मुस्लिम बादशाह तक स्वयं कम्बल ओढ़ कर 


| afai की वर्षा करने में बहुत निपुण सिद्ध हो चुकी 
है। उसने ख़ासतौर से पाव, गुजरात तथा बिहार में 


पर भयङ्कर लाठियों क॑ वर्षा करके अपने gens को धन्य 


wanda पुलिस कां सच्चा स्वरूप अपनी आँखों ले देख 


घूमा कत्ते थे। इस rq का उद्देश्य होता था ug | 
इस बात का पता लगाना, कि उनके राज्य में किसी 
आगन्तुक को कष्ट तो eet हुआ ? राज-कर्मचारियों द्वारा 
feel sar पर अत्याचार तो नहीं gut? उनके राउ्य में 
बोई भूखा तो नहीं रहा ? इश्यादि-इत्यादि बातों के साथ , 
धी wed इस कौशब द्वारा वे गुसचरों के कार्यो ud 
RAT की भी परीक्षा करते थे । आज भारत का बच्चा- 
बच्चा अपने जीवन में वही gaan देखने की आशा 
से उसका अधिक से अधिक मूल्य चुराने पर तुल गया 
हे--भाज श्रद्धास्पइ महात्मा गाँची तथा देश के सभी 
पूज्य नेता आरत में इसी 'राम-राज्य” को स्थापित करने 
के fau अपना eder निछावर करने पर झड़ गए 
है-अस्तु । Sx 

इस चित्र का दूसरा पहलू है आजकल की भारतीय 
पुल्निप | यहाँ की पुलिस शान्त और निशख जनता पर 


अपनी faa वीरता का परिचय दिया है, "uer के 
«uui में saat चर्चा हमारे लिए सदा एक दुखद- 
«der रदी है। इप समय प्रमाण जनता के सामने d 
कानपुर को वही पुलिस, जिपने कई बार Raa जनता 


साना था, आज बल्वे के समय उस पुलिस का एक 
sprfagt तक सड़कों पर दिखाई नहीं देता था । कान- 
पुर के सभी प्रतिष्ठित नेताओं के बार-बार प्रार्थना करने 
पर--अनुनय-विनय करने पर भी अधिकारियों ने, कहां _ 
जाता है. निशेष ध्यान नहीं दिया; अन्यथा gaat अधिक _ 
sus कौड़ियों के मूल्य पर न wal wal, सैकड़ों व्यक्तियों. 
का «dta इस प्रकार अपहरण न हो गया होता । देश के. 
मातृत्व का इतना अधिक निरादर न हो सकता और निरीह 
बच्चों की इतनी निर्मम हत्याएँ--इतनी सरलता से न की 
जा सकतों । जिस देश को जन्ता तथा 'शान्ति और रक्षा? 
के नाम पर देश को सारी आय का लगभग आधा हिस्सा 
Hel जाता हो, उरी जनता का सर्वर स्वाहा होते 
देख कर पुलिस शौर फ़ौज कानों में aa cra कर di 
रहें-यड अपमान आज केवल waa हो सहन. 
कर Gad हैं; संसार की कोई भी जीवित जाति इस रलानि 
को सहन नहीं कर सकती । पुलिस के सम्बन्ध में इसी 
भशर के अनेक उदाइरण दिए जा सकते हैं, æg 
स्थानाभाव के कारण IAS विस्तृत उल्लेख सटर भच agi 
है। इस सम्बन्ध में अन्यत्र प्रकाशित silo eumd 
महोदय का एक विचारणीय लेब पाठकों को मिलेगा; 
जिसमें एक aafiy और स्पष्टवक्ता seis ने अपना | 
हृदय चीर कर काग़ज़ पर रल दिया है | भारतीय पुलिस 
gu किए गए ga qua अस्याचारों के उदाहरण | 
aga जातियों के इतिहास में भी मुश्किल से मिलेंगे । 
पिडले आन्दोलन के ज़माने में भारतवासियों ने 


लिया है। इन्हों अत्याचारों [से महात्मा गाँधी-जैसे 
साधु प्रवृत्ति वालों तर का ख़ून खौल गया था और यही 
कारण है कि महातमा याँवी ने पुलिस के इन अत्या- 
चारों की एक निष्पक्ष जाँच के fag इतना न्दो ल्न 
उठाया था। समझते के समय भी ae माँत उपस्थित 
की गईं थी। यहाँ तक कहा गया था, कि इस जाँच- 


° } 
H 
n 


कमिटी की नियुक्ति स्वयं ale इविव अपनी इच्छा- | 


चुसार कर सकते हैं. फिर भी वायसराय महोदय ने इस 
शर्त को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ळॉड इविन ga 


Sw के अवश्यम्भावी परिणाम से पूर्णतः परिचित थे । 


aah महात्मा गाँधी खममते थे, कि नो गवनेमेण्ट पेशा- 
चर में होने वाले हर्याकाणंड सम्बन्धी जाँच कमिदी की 
Rosas ज़ब्त कर सकती है, जिसके प्रधान हों 
@ aaa एसेग्बल्ी के भूतपूर्वं प्रेज्ञिडेण्ट--वह' nad- 
मेण्ट इतना साहस कदापि नहीं कर सकती | als gs 


ने, कहा जाता है, पुलिस द्वारा किए गए अनेक अत्या: 


चारों को स्वीकार क' ते हुए भी जाँच कमिटी की नियुक्ति | | 
| में एक से एक बढ़ कर न्याय-प्रिय पुलिस के कर्मचारी 


“ga जाँच से जेनता और पुलिस का वैमनस्य और भी | "S हैं--अश रेंज़ और हिन्दुस्तानी दोनों ही प्रकार की 


बढ़ जायगा और एक ऐसे समय, जबकि समझाते के | 


qaae शान्त वातांवग्ण की चेष्टा को जा रही है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनकी सजनता और Ren के | 


इस प्रकार की जाँच बुद्धिमानी का परिचायक नहीं 7 77 हैं और ऐसे व्यक्तियों को भारतवासियों ने | 


| aa आदर की दृष्टि से देखा है ; किन्तु यह एक aa- 


करने से साफ़ इन्कार कर दिया । कहा थह गया कि 


होगा ।” इत्यादि 


छिड़कना दुर्भाग्य से वर्तमान शाखन-प्रशाली का सना- | 
$ | नैतिक पतन के fac वर्तमान शांसन-प्रणाळी सर्वथा 


! अभी उस रोज़ की 
aa नियम रहा है | अभी उख रोज़ की घटना है, Wat ज़िम्मेदार है। पुलिस के अव्याचारों को समय-समय. 


मार्च को वायसराय के निवासस्थान पर देइली-पुल्िसं 


की १३ बले शाम को परेड हुई थी, जिसमें पुत्रिके 
बहुले से कंमेचारियों को उनकी ‘eas और ‘होस’ ` 
सेचाओं के लिए wa सनद, बिल्ले और समये भेंट 


करते हुए और पुलिस के कार्यो की सराहना करते हुए | लक सहान तत क i व 


aie gaa ने एक व्याख्यान भी दिया था। इस 


व्याख्यान का सारांश यह था, कि ura की पुलिस | 
fad वफादार, राजभक्त और शु०चिन्तक है, चैकी |. 
पुलिस संसार के पदें पर नहीं faa सकती। आपने i 
कहा कि, “समय-समय पर भारतीय पुलिस द्वारा की | 
गई सेवाश्रों के बोक से गवर्नमेयट दबो जा रही a.) 
और अन्त में आपने आशा प्रकट की कि “gat sere” 
वे सदैव शजर्भाक्त का afar देते हुए भारतीयों का | 


quise करते रहेंगे ' आपने भ्रपने fas v वर्षो के 


शासंन-काल में पुलिस द्वारा की गई सेवांओं की बढ़ी | 


प्रशंधा की और ख़ासकर उन "Care को, जो पुलिस 


द्वारा पिछुले लगभग एक सात्र में की गई हैं। आपके | 


व्याख्यान की कुछ पंक्तियाँ ये हैं 


“xxx They have not been easy years 
-for me, or for you, or for anyone else 
concerned in the administration of this 


country. There have been times especial- 


ly in the last twelve months, when things- 
have been done which have been a severe 


test of good temper and restraint when 


hours of duty have been long and more 


than usually arduous and danger to life 
and limb has had to be constantly faced 


` “Tt Gs greatly to the credit of the police . 
that they have taken these exceptional | 
difficulties as all in the day's work. | 
Officers and men have showh a fine, 
example of loyalty, courage and diselp- | 


line, and have raised the high traditions यदि इस Weed पर und होने वाले धन को घटा दिया 


| जाय, त निश्चय ही afen पुलिस gir निर्मित dat 
| | मैं अवश्य सन्तोषज्ञेनक कमी हो सरु 

“You may rest assured that the Govern- |- हो सरतो है । 
ment on their part are very conscious of 
the debt they owe your service on this. 


of their service to à level on which they 
may rightly be proud. 


account. The discipline and efficiency 
ofa country's police force is to a high 
degree, the criterion of good government 


and the measure of the extent to which. 


of the population at large. 
- *Ithinkthe Government of India may 


- well congratulate themselves on having 


as protectors of the King's peace a force 
so efficiently organised, so well discip- 
lined and possessed of so fine a sprit as 
the Indian PolieeXxX X." — 

हमारे कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, कि 
पुलिस के समस्त कर्मचारी इतने ही पतित हैं, जिनका 
उल्लेख ऊपर की पं क्तयों में किया गया है । इमारे देखने 


पुलिस में इमे एक से एक ऐसे व्यक्तियों के परिचय का 


यह घटना इरो साचे की है, किन्तु कटे एर नमर T 8, जिसको निष्पत्तं अज्नरेज्ञों तक "qu wed 


the administration retains the confidence |. 


ps 


जी के इस विरोध से प्रत्येक देशवासी सहमत होगा। 
उन्होने जनता के सच्चे मंनोभावां को इतनी निर्भीकता 
से व्यवस्थापिका सभा के सामने उपस्थित करके वास्तव 
में देश की बड़ी सेवा की है। इम उनके इस सध्साइस की 
प्रशं था करते हैं; fsg हमें खेद है कि उनके इन महत्वपूरण 


| विरोधों को समर्थन करने वाळा सभा में एक भी सद्स्य 


में स्वीकार किया है, कि भारत की अधिकांश एलिस के . 


पर प्रत्ये उपायों से Surg देना, वत प्रान MAT- 
प्रणाली का एक निन्दनीय साधन रहा है और हाल मे 
होने वाली घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया हे, कि जब 


तक भारतीय पुलिस के सुधार की आशा करना पत्थर में 
से पानी निकालने की आशा के समान दुराशां मात्र है । 


% Ko 3k 


एक निष्फल प्रयास 


विगत सोमवार को पञ्जाब की व्यवस्थापिका सभा 
में wea पुलिस पर होने वाले ema के लिए एक अति- 
रिक्त-बजठ पेश किया गया था। यह एक ऐसो विचित्र 
माँग थो, जिपका दूरा उदाहरण अंज तक हमारे सुनने 
में नहीं आया था । ख़ज़ाने से रुपया पढ़े ही चे 


किया जा चुका था, केवल उसकी zaar स्वीकृति की | 


रस्म अदा करने के लिए यह बिल गवतमेण्ट की ओर 
से पेश किया गया था । पञ्जाब कौन्सिल के प्रतिभा- 


शालौ ager रायबहादुर श्रो० सेवरुंरास जो ने बड़े. 


ज्ञोरों से इस अनुचित माँग का विरोध किया । आपके 


द्वारा उपस्थित किए गए विरोधों का क्रम इस प्रकार 


थ T — 


(१ ) आपका qar विरोध यह था, कि गवनेमे एट 
क्या पहिले सोई हुईं थो, जो आज उसने इस प्रकार 
करवट ली है | यदि अधिक धन की अवश्य कता थी, तो 
व्यवस्थापिका सभा की Niga! बेडर में, जो गत जनवरी 

ia में हुई थी, ag माँग पेश क्‍यों नहीं की गई ? 


(२) mqa दूपरा विरोध इस बात का था, कि 
ar पुलिस के सद में जहाँ तक हो सके, कम व्यय 


होना चाहिए, क्योंकि यह बढ़ा ही निकम्मा मोहकमा 


है । आपने कहा. कि कभी-कभी तो awa पुलिस 
वाले झूठे मामले बना डालते हैं । आपका कहना था, कि 


( ३ ) आपकी तोघरी आपत्ति यह थी, कि चँकि 
देश का राजनीतिक वातावरण पहिले की अपेक्षा बहुत 
कुछ सुधर गया है, gafat कोई कारण नहीं है, कि 
इनका संख्या की वह बरड क़ायम cre जाय, जो पिछले 
दिनों में का गईं थो; ma से शीघ्र अतिरिक्त ख़ फ़िया- 

लस को अलग कर देना चाहिए । t 


नहीं मिज्ना और फलतः गवनमेण्ट की यह ATA WW 
रशः पास कर दी गई । इल घटना से जनता को शिचा _ 
ग्रहणा करनी चाहिएं। ये भारतीय जनता के वे ही 'प्रति- 
निचि’ हैं, जो बोटों की भित्ता माँगने के aaa अपनी 
देशभक्ति में as के समान गले जाने कां उपक्रम करते 


हैं । परमारमा इन्हें सुब॒द्धि दें । 


AX 


वर्गीय विद्यार्थी sit ! 


यह कलपना करते हुए भी हृदय काँप जाता है, कि 


सहयोगी “प्रताप! के यशस्वी सम्पादक, संयुक्तप्रान्तके . , 


अन्यतम नेतां और ssaa कमिटी. के सभाएति silo 
गणेशशङ्कर जी विद्यार्थी अब इस संसार में नहीं रहे! 
गत ३० मार्च के qub में ख़बर छुपी हे, कि आपका 
faza शव कानपुर के किसी सुपलमान के एक अघ-जळे 
मकान में पाया गया है! यद्यपि कई दिनों तक पड़े 
रइने तथा आततायियों की छुरियों के अगणित घावों 


| के कारण शव को देख कर पहचानना कठिन था, परन्तु 


` स्वर्गीय ato गणेशशइूर जी विद्यार्थी 


आपकी Bat पर 'गजानन' शब्द अङ्कित था, इसीसे >? | 


निश्चित रूप से जाना जासका कि लाश आप ही की sit! 


स्व० विद्याथी जी भारतीय राष्ट्र के सच्चे सेवक, agra 
कर्मो और साइसी सिपाही थे। saa: आपको gA - 
वैतो दो हुई है, जैधी एक ud राष्ट्रसेवक को होनी 
चाहिए । | 
आपकी Watts wg के सम्बन्ध में जो ख़बरें 
प्रकाशित हुई हैं, उनसे पता चलता है कि विगत सङ्ग- . 
AUN को कानपुर में खेदजनक ext आरम्भ होने . 
पर Aega विद्यार्थी जो ने उसे शान्त करने | 
की बड़ी चेशा की थी और बहुत से आपदम्रस्त ga- 
wur तथा इन्दुओं की रक्ता भी कीथो। मानो . 
यहो आपके जीवन को अन्तिम राष्ट्र-सेवा थी ¦ क्योंकि 
इसके बाद आपको सौम्य सूति का किसी को दर्शन 


नहीँ मिंला--आप फिर वापस नहीं आए 
TH होता हैं कि अपने जीवनं को ase में डाल कर 


"SN १, खण्ड ३, संख्या ३ ] 


ae J 
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इस से 
जिन खोगों को आपने ag से बचाया था; उन्हों लोगों 


हैं, बदले मे आपकी हत्या करई अपनो कृतज्ञता (!) 


का Wage परिचय दिया i! 
. द्यपि विद्यार्थी जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं 


ur ही उनके वियोग की असह्य व्यथा भी शीघ्र दूर 
a i Ht वाजी नहीं है shea उस असीम हानि की ही 


ais पूत्ति सम्भव है, जो आपकी आकस्मिक up 
-ऋरण इस अभागे देश को सहन करनी पड़ी हे 
तथापि आपकी ef अमिट Pa विद्यार्थी जी वीर 
थे, इसलिए पने ag भी वीर-वान्छित ही प्रांस 
की है । हिन्दू-मुस्लिस एकता के आप प्रबल पक्षपाती 
थे और wem लिए मर भो मिटे! इसीलिए हमें 
विश्वास है कि आपका यह ‘GR er डस वाल्छित 


_ शुकता की नींव को ge; बनाएगा । क्योंकि अब समथ 


झा गया है, sta कि इस onwd) लीला की प्यास ऐसे 


4t महान व्यक्तियों के रक्त से gai ! 


_ क्या हस आशा करें कि जो लोग अकारण ही ऐसे 
gia काणडों की सृष्टि कर, ऐसे निरीहों और अपने 


aa हितैषियों के रक्त से अपना हाथ कालां करते हैं 


8 इप घटना से कुछ far new करेंगे? न जाने 
arama: के दःमन से l gua कलङ्क के दारा कब 


_ भमिटेंगे और इस देश के निवाली कब होश Gada? 


विद्यार्थी जो ने तो अपना जीवन सार्थरु कर लिया a 
ज्ञांति को सेवा में मर मिटना-उखके लिए अपने 
को fagar कर देना--आपके जीवेन का खचय था 

SQ अपने siegt तरह पूरा कर दिया । ईश्वर उनकी 


आसमा को सदूपति और शान्ति प्रदान बरे और 
Sap शोक-सन्त्त media वर्ग को--उफ़ ! हमारी 


Qi 


कल्पना की आँखें sa बेचारों की Maaga, दयनीय 
मूत्त देख रही हैं । हमारा हृदय mga हो रहा 


है। समर में नहीं आतां कि ga किन शब्दों में 
` उनकी बूढ़ा सांता, उनकी विवा पत्नों और उनके mga | 


बच्चों को सान्त्वना प्रदान करें ! हमे इन महान विपत्ति 
में उनके प्रति अपनी आन्तरिक समवेदना प्रकट करते 
शौर ईश्वर से प्रार्थनां करते हैं, कि चे उन्हें ae भीषण 
शोक सहन करने की शक्त दें! . = 


क de í2 A 


सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना 
रावर्नमेण्ट के निर्धारित नियमों के अनुपार प्रत्येक 
994 वर्ष भारतीय मनुष्य-गणना को नई रिपोर्ट प्रका- 


Ra का जाती है । णिछुल्ली रिपोट सन्‌ १8२१ में प्रका- 


Rra हुईं यो, अन्य कई श्रापत्तियों के अतिरिक्त, अखिल 
आरतीय «feq को एक सब पे बड़ो आपत्ति ga बात 
को थी, कि जिस sr से रिपोर्ट प्रकाशित की जातो है 
saa समस्त देश की विभिन्न जातियों में fada होना 
स्वाभाविक हे ae भारतवालियों को अपनी शक्ति और 


सङ्गठन का ठीक-ठीक पता नहीं चलता | अनेक ऐसी 


omfaat agai की श्रेणो में डाल दी जाती हैं, जो 


aaa में अछूत नहीं हैं, इत्यादि । अपनी इन्हीं धार- 
agre" के अनुसार aTeda ने ga बार भारतवालियों से 


_ -मनुष्य-गणना का सर्वथा बहिष्कार करने की अपील की 


-थी । afasia aaar ने इस राष्ट्रीय आङा का पालन 
“किया और अनेर स्थानों में dau मनुष्य-राणना सम्बन्धी 
अपराधों कें लिए हज़ारों व्यक्ति जेल मौ भेजे गएं । 
faga ३-४ महीनों के समाचार पढ़ने से पता चलता है, 


क्कि झनेक स्थानों में तो जनता ने मनुष्य-गणना के fag 


_नियुक्त अफ्रसरों को किसी भी प्रकार की न तो सहायता 
दी और न उनके प्रश्नों E. । 

«SAAT सब कुछ हो गया, पर इसका प्रभाव गवर्नमे एट 
पर ज़रा भी नहीं पड़ा । संन्‌ १६३१ की मलुष्य-गणना 


की रिपोर्ट प्रकाशित कर ही दी गई । जिसके अनुसार जन- 
संख्या में ई करोड़, २० लाख की वृद्धि बतताई ng 
सन्‌ १६२१ की मलुष्य-गणना के अचुसारं भारत की- कुल 
जन-संख्यां 29 «dy, ० लाख at, जो gd रिपोर्ट के 
Wu २६वीं फ़रवरी, १३३१ को बढ़ कर ३२ करोड़, 


१५ लाख होगई है | ग्रान्तों के हिसाब से ga रिपोर्ट में * 


जन-संख्या इस प्रकार बतलाई गई है :-- 


चान्त जन-संरूया जन-संख्या 
z : १४२१. १६३१ 
बड़ाल ... ४,६६,३४,४३६ ३,३३,३७,३७६ 
बिंहार-उड़ीसा ३,४०२,३८६ ... ३;७४,३०,३१६ 
बिहार ३,३८०,३८८ Li. ३,४६,४०,३१७ 
उड़ीसा ३६,६४,८७३ ८६ ` २३;००,३३८ 
छोटा नागपुर ४६,१३,०२८ ६६;३६,०४१ 
qiu १,३३,४८,२१३ .,.. २;११,५२,१२६ 
ani १,३२,१२,१६२ ... १,४६,४२,२७२ 
eran) DRUMUERS s dest 885 
gui d $,83,534 ... १;५४७,७२, ६२८ 
(Meat cC ORSBASS 55; ६,३६,८२७ 
मद्रास ... ४,२३,१८,६८४ e ४,६७,३१,८४० 
| सीसा-प्रान्त...  २२,४१,३४० ... IIO 
पाव ... २,०६,८४,०२४ ... २,३४,८०,४२० 
GJENET... ४,४३,७१.७८७ ... ४,८४,२३,२६४ 
यासाम ... ७६,०६,२३० ८७,८४३,३४३ 
अजमेर मेरवाड़ा ४,३,२७१ % 80,498 
हर्न} Get o २३३३३ 
faatfacara 9,329,895 . 9,583,983 


faa कारणों का gala ऊपर की पंक्तियों में किया 
गया है, उन्हें दृष्टि में रखते हुए हमारी तो यह निश्चित 
धारणा है, कि यह रिपोर्ट केवल कतव्य समझ कर एक 
निर्धारित ढरें के sam ही प्रकाशित को गई है। 


au के इतना विरोध करते पर भी क्या यह मामला 


सरदार भगतर्तिह आदि को फाँसी पर रकाने के 
समान ही इतना आवश्यक था, कि ४-६ महीने की 
प्रतीक्षा करना गवर्नेमेण्ट के fag सम्भव न था ? जवकि 
ga सम्बन्ध के एक प्रस्ताव में स्वयं भारतीय गवन मेण्ट 
ने इस रिपोट को केवल “काम-चल्ाऊ”” ( Sufficient- 
ly accurate for practical purposes ) aa- 
लाया है ! 

_ यदि जञन-संख्या की वृद्धि किमी देश की ques 
का परिचायऊ कहा जा सकता है, और यदि इसी बात 
को दृष्टि में रख कर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गईं है, तो 
हमें भय है, गवर्नमेण्ट को इस सम्बन्ध में निराश होना 


पड़ेगा । 


.. "भविष्यः और सरकार _ 
सहगल जी को फिर चेतावनो दी गईं ! 


इप संस्था के जन्म से «np तक जितने सरकारी 
gua उस पर हुए हैं--बहुत कम पत्र पत्रिकाओं पर qq 
प्रकार के निन्दनीय इमले हुए होंगे-हमारे सन्तोष का 
केवल यही एक मात्र cda है । अपने देश की जो 
थौड़ी-बहुत सेवा अब तह इस संस्था द्वारा हो सकी है 
इमारो गतर्नमेण्ट भी खमय-लमय पर Sapa देतो 
रहो है । हमने सदैव इन आक्रमणों को अपने जिए dur 


aw देश के fad गौरव समका; किन्तु इधर जब से 
"Hier को प्रकोशनें gid gat B, dq से इन 
कमें ने दूसरों हीं स्वरूप चारणं कर लिया है | यंदि 
dat ने होता, तो इन पंक्तियों के लिखने की आवश्यकता 
ही नहीं Wi पंढिले संस्था के प्राण silo agna जी पर 
केवल अहिसात्मक राज-विद्रोही होने का सन्देह किया 
जांतों था; किन्तु इधर कुछ दिनों से saat गणना 


हम कुछ प्रमाण भी देने की तैथार हैं :-- 


(3) यों तो ga ने सदा ही इस संध्या तथा 
इसके प्रवर्तेकों का पीछा किया है; किन्तु पिछले ९-६ 
महीनों से हमारे लिए इनका यह कार्यं असह्य हो गया 
है और दिनोंदिन स्थिति गम्भीर होती दिखाई दे रही 
है। पिछल्ले २-३ महोनों से तो संख्या के चारों ओर 
चौबीसों घण्टे wisa पुलिस did चक्कर काटा 
करते हैं। c 

(3) ख़फ़िया gia के एक सुपलमान दारोगा 
साहब ने अपने “qui” लगाने का एक प्रशंवनीय 
उपाय z निकाला था। वे गत मास दोपहर में 


wa प्रेस के कमेचारियों के विश्राम का समय होता था --- 


निर्धारित समय पर वे नित्य-नियम से ‘afar के 
सम्पादकीय विभाग में समाचार-पत्रों को पढ़ने के बहाने 
से जा बेठा करते थे। सम्पादकीय विभाग sek कार्यालय 
का कोई TAG सममने PA था। एक रोज्ञ do भगवती 
प्रसाद जी पाण्डेय के प्रश्न करने पर आपने अपने को 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल का अध्यापक बताया; किन्तु. 
दूसरे दिन से उन्होंने हाते के अन्दर आना त्याग दिया । 

(३) हमें पता लगा हे; कि faa दिन स्वर्गीय 


amig की हेत्या हुई थी, उस रोज़ संस्थां को दोनों | 
Hail के नंम्बर fro नटबाँवर ने Gas लिए थे | उसी | 


दिनं रात को 'चंन्द्रलोक' रात भर घिरा रहा, जोकि | 


हमें est दिन ga daa मालूम हुआ, जब कि तलाशी | 
के लिए संस्था पेर WISI मारा गया । L 
(४) रंप्वों फ़रंवरी को संस्थां पर esu पुलिस 
का Gat Wise आक्रमणं EST, उसका समाचार. 
पाठकों ने 'अविष्य” में पढ़ा हौ होगा । संस्था के साथ ही 
साथ मातृ-मन्दिर की dana भो कम निन्दनीय नहीं 
थी , पेड़ खोद कर तथा घडो alt nz} में बमों की 
qt करना, संस्था की स्त्रियों को, किसी भी पुरुष को 
अनुपस्थित में -ख़ासकर ta स्थिति में, aafe den 
को afagiat भी वहाँ न डो-डरा-धमरा कर "ral 
देवी” का पता पूँछना पुलिस के इह दर्जे के गुण्डापन का 
परिचायक है। ‘aie’ कार्यालय तथा deat का रे बीफ़ोन 
qfg ही काट दिया गया था, ताकि कोई बात भी न 
छी जा सके, पीछे पता चला हि dew कौ नसं fü 
सॉलोमन के क़रीब १०० ख़ानगी पत्र उनका ताबा तोड़ 
कर पुलिस ने अपने siegt में कर लिया, हाज़िरी के रजिस्टर, 
दूध तथा ata आदि के दिसाब के रंजिसरर-- सब पुलिस 


उडा ले गई। कहा जाता है, अड़रेज्ी में सब चाज़ों की 


QA बना कंर कुमारी लच्मी नाम की एक weal से उस . 
पर हस्ताक्षर करा लिया aati सब कन्यां के नाम 
गर पते पूछे गए । हमें पता चला है, लड़कियों ने अपने 
फ़ी नाम और झूठे पते पुलिस को इसलिए नहीं लिख- 
atg, कि वे भी बस बनाने में agaa नी का साथ देतो 


aft, बल्कि हंसलिए, कि उनके परिवार पर किबी प्रकार 


की ala न Wa इन sua के E को इतना नहीं 
spat, कि संस्था में कभ्याएँ तथा महिलाएँ किस उद्देश्य से 
त! हैं? जिप उद्देश्य से आदी हैं, as सदा गुप्त war 


जाता है । स्वयं संस्था के madaf as को उनका असली 


नाम और पता नहीं बतलाया जाता , ऐनी हालत में पुलिस 
को अपना सच परिचय वे कैसे aaar सकती थीं ? 


ERS ars Ay /0५ 


[ag १, खण्ड ३, संख्या € 


क्‍ . (९) इस संस्था में आने amr प्र्येक पत्र तथा 
-. तार डाकख़ाने और तार-घर में देख कर Am जाता हे । 
राष्ट्रीय dau के ज़माने में देश की विभिन्न कॉड्म्रेप 


: i . कमियियाँ जो रिपोर्ट अथवा समाचार आदि भेजतो थीं, 
. उनमें बहुत कम हमें प्राप्त हुए हैं। सैकड़ों जगह से हमारे 


‘wa शिकायतें आ चुकी हैं । शाम की डाक से आए हुए 
` पत्रों का दूपरे दिन आना नित्य की बात हो गई थी 
किन्तु पोरः-मास्टर को शिकायत करने से अब ऐसा बहुत 
कम होता है | 

. (६ ) गत माप की बात हे, कुमारी लीलावती जी, 


जिनका विस्तृत परिचय और चित्र पाठकों को अन्यत्र. 


मिलेगा, एक ख़ानगी कार्य के लिए यहाँ आई थीं । उनका 
(00 ओरी git तरह afma पुलिस द्वारा पीछा किया गया । २ 
|  शेज्ञ देवी जी यहाँ रहीं, अतएव चन्द्रलोक का पहरा 
' भी दुगना कर दिया गया। साईकिल पर दिन भर 
afta पुलिस वालों को चक्कर कारते देखा गया है | 
(७) आम तौर से अल्लेमानसों को गिरफ़्तार 
करने के लिए प्रायः पुलिस का एक अफसर जाता है; 
किन्तु २री मार्च को सहगल जी की गिरफ़्तारी के समय 
सारी कोठी war पुलिस द्वारा बाहर से घेर ली गईं थी। 
संस्था के कमचारियों ने उन्हें उस समय देखा था, जब 
सहगल जी की मोटर फाटक के बाहर निकल गई थी । 
तीन दारोगा साथ थे | सम्भवतः यह समझा गया कि 


` शायद gla वालों पर सहगल जी अथवा उनके 


क्रान्तिकारी साथी बम न पटक दें। 
` इस सिलसिले में एक बड़ी मनोरञ्ञषक घटना सहगल 
ली ने बतलाई है । उन्हें गिरफ़्तार करने खुक़िया पुलिस 
के दारोगा श्री० was आए थे। सोरर पर सहगल 
ली दाहिनी ओर a3 और वे बाई ओर । मोटर जैले ही 
चलने aÑ, उनके घर की महिलाओं तथा उपस्थित 
.- कर्मचारियों ने उन पर पुष्पों की दृष्टि की थी। कुछ 
. सुन्दर गुलाब के फूल भी थे। जब मोटर जमना-जूज़ के 
|- उस पार पहुँची, तो फूलों की सुगन्धि और भी अली 
मालूम हुई । सहगल जी का कइना है, कि वे अपने बाएँ 


हाथ से मोटर की सीट पर पड़े हुए कुछ फूल उठा कर. 
| gaa area थे। संयोग से उनका हाथ दारोग़ा साहब 


की जेब से छू गया, जिसमें एक पिस्तौल और गोलियाँ 


रक्खी थीं। दारोगा साहब एकदम. चौंक पड़े, उन्होंने. 


तुरन्त अपनी रक्षा का साधन दाहिनी जेब से निकाल कर 


I wig जेब में रख लिया और नैनी-जेल तक वे उसे बड़ी 


सावधानी से पकड़े रहे । शायद उन्हें इस बात का भय 
= हो गया था कि फूल के aaa agua जी उनकी 
| जेब से पिस्तौल निकालने का प्रयत्न कर रहे थे !! 
| (८) सहगल जी की गिरफ़्तारी, इसलिए हुई थी, 
क्योंकि उन्होंने भविष्य” की १३वीं संख्या में स्वर्गीय 
खुशेशम बोस € एक क्रान्तिकारी gas) की संक्षिप्त 
जीवनी प्रकाशित कर दी थी। मामला इतना कमज़ोर 
था, कि अन्त में सरकार को उसे उठा Aart पड़ा । 
( ३) १३ माचे को सहगल जी नेनी जेज्ञ से रिहा 
gu और २०वों माच को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रे 


महोदय का एक प्रेम-पत्र मिला, जिसमें उन्हें २३वीं माच. 


को उनसे मिलने का बड़ा गम्भीर अनुरोध था । मिलने 
पर प्रान्तीय गवनंमेयट के sw सेक्रेटरी ( wid) कुँवर 
जगदीशप्रपाद साहब की ओर से उन्हें इस आशय की 
Aaa री A गईं, कि उन्हें स्वर्गीय do चन्द्रशेखर आज़ाद 
का इतना विस्तृत समाचार तथा जीवनी facer में इस 
‘sy’ से नहीं छापनी चाहिए थी । 6 दायतन।मे में कहा 
- गया था, कि इसके अर्थ हैं विज्ञवरारियों को खुला 
maa देना । विश्ञवकारियों के नामों के पहिले 


' | O सम्मान-सूचक शब्द AMA पर भी एतराज़ किया गया 


था। अन्त में उनसे कहा गया कि भविष्य में यदि 
: 'आदिष्य’ में इस प्रकार के ‘ae’ qu पाए गए, तो 


गवनमेण्ट को बाध्य होकर उन पर राजविद्रोइ का 
अभियोग चलाना पड़ेगा--इत्यादि | 
3 2 , 3k 

इन कतिपय Aega नई कृपाओं के अतिरिक्त आए- 
fea की ज़ब्तियों और मुक्रदमों में संस्था को आज तक 
जो-जो हानियाँ gene गई हैं, भारत का बच्चा-बच्चा 
उससे पूर्णतः परिचित Ba “चाँद” को जिन-जिन sent 
का शिकार होना पड़ा है, वह कोई पुरानी बात नहीं हे 


किन्तु भविष्य’ को अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही 


विशेष गौरव प्राप्त रहा है। 


पाठकों को रमरण होगा “भविष्य” के पहिले ही अङ्क 
को लगभग २२,००० कॉपियाँ saa में रोक बी गई 
थीं ; जो १२ रोज़ तक डाकख़ाने में डाले रखने के बाद 
छोड़ दो गइ क्योंकि उसका कोई du क़ानू नी शिकञ्जे 
में नहीं लाया.जा सका। फिर जिन थोथे कारणों की wr 


Ñ बार-बार sued ata गईं, उसका विवरण wei 
को विदित ही होगा। पाठकों को यह भी स्मरण होगा, 


कि इन्हीं कारणों से खीज कर चौबे जी ( चीफ़ रे Bz) 
को सहगल जी ने उन्हीं अभियोगों के बल पर - जिनके 
कारण ज्ञमानत माँगो गई थो-खुखी aetna में केस 
चलाने की चुनौती दी थी, और इस पत्र की emu 

उन्होंने प्रान्तीय वनेर तथा वायसराय के पास तक 
भेजी थी। पाठकों को सुन बर आश्चर्य न होना 


चाहिए, कि आज तक इन पत्रों का उत्तर किसी भी 


साहब ने देने को कृपा नहीं की | कुछ लोगों का आम 
है, कि इसी चुनौती (Challenge) के कारण 
सहगल जी को गिरफ़्तार कर उन पर राज-विद्रोह का 
केस चलाया गया था। जैसा कि ऊपर बतलाया जा 
चुका है, सहगल जी पर यह केस स्वर्गाय खुदीराम बोस 
की जीवनी प्रकाशित करने पर चलाया गया था d 


सम्भवतः सहगल जी को विलायत जाने के fam 
पास-पोर्ट! भी इसी अय से नहीं दिया गया, कि कहीं वे 
पश्चिम के विज्ञवकारियों से fra कर भारतीय fya- 


| कारियों का सङ्गठन न करा दें। जिस समय उनको णस- 


पोर्ट देने से सपरिषद गवर्नर ने इन्कार कर दिया था 
डस समय यह पहेली समर में नहों आ रही थी, किन्तु 
बाद की होने वाली घटनाओं ने सारी परिस्थिति को 
कञ्चन के समान स्पष्ट कर दिया है। किसी मसख़रे ने 
ग्रान्तीय maià को इस बात का विश्वास दिला 
दिया है, कि इस संस्था द्वारा ही सारे क्रान्तिकारी 


eal का सञ्चालन किया जा रहा है और यह संस्था 


ही इस प्रान्त के क्रान्तिकारियों का ag? Qa faa 
दिन इख संस्था की तलाशी हुईं थी, va दिन पु्िस 
के २ अफ़सरों की बातचीत से ऐसा प्रतीत हुआ है 
कि पुलिस atat में से किसी ने भयङ्कर’ क्रान्तिकारी को 
संस्था में आते हुए देखा था। पुलिस के कुछ gat a 
अपने हाकिमों को शायद यह भी जड़ दिया था, कि 


स्वर्गीय “आज़ाद” यहीं रहा करते थे। इन भले आद- | 


मियों से हम यह पूढ़ना चाइते हैं, कि जब उन्होंने किली 
क्रान्तिकारी को संस्था में आते देखा था, तो उसे für 
फ़्तार क्यों नहीं किया ? यदि अपने जीवन का भय था 
तो शोर क्यों नहीं कर दिया? संस्था के सञ्चालकों 
को इस बात की सूचना तुरन्त क्यों नहीं दी गई ? हम 
जानना चाहते हैं, गवनमेण्ट हमारे इन प्रश्नों का क्या 
उत्तर देती है ? 

` यदि सहगल जो पर किसी प्रकार का अभियोग है 
तो खुञ्जी अदालत में केस क्यों नहीं चलाया जाता? 
फिर इन निन्दनीय उपाथों की क्या ज़रूरत है? यदि 
किसी राजनैतिक पत्रिका का सञ्चालन एवं सम्पादन ही 


हिसात्मक-क्रान्ति | को प्रोत्पाइन देना है; तो वास्तव |. 


में इमें एक भी शब्द नहीं कहना हैं। किसो भी प्रकार 


की विपत्ति का इम हृद्य की सारी प्रसन्नता से स्वागठः 


| करने के fag तैयार हैं। _ 


इस सिलसिले में प्रान्तीय गवर्नमेणट को इम यह 


भी बतला देना चाहते हैं, कि यद्यपि इस संस्था द्वारा. 
प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की नीति कुछ आवश्यकता से' 


अधिक स्पष्ट और खरी रही है, किन्तु इसका अर्थ यह 
लगाना मुखंतापूर्ण है, कि संस्था fears सिद्ध'न्तो की 


qua तिनी है, अथवा उसका उद्देश्य हिसात्मक विचारः. 


च लों का समर्थन बरना है | रही उनकी cet करने की 
बात, सो इसके सम्बन्ध मे cH deu इतना ही निवेदन 
बरना है, कि इम पत्रकार का यह नैतिक ader quad 
हैं, कि वह अपने पाठकों के arq क्सी समस्‍या के 
दोनों पहलू ईमानदारी से रख दे और जनता को उन्हें: 
स्वयं समझने का अवसर दे | gas केवल इसी उद्देश्यः 
को सामने रख कर ईमानदारी से अपने इस सिद्धान्त ud 
कतव्य का पालन कया है। किसी भी प्रकार के अत्याः 
चार का विरोध करना तथा उसके विरुद्ध जनता aur 
गवनंमेण्ट का ध्यान satya करना पत्रकार का fas 
तम adiar है, फिर चाहे वह अत्याचार पुलिस का हो 


या जनता की, सरकार का हो या बिसी इाविम-[दशेष 


का ! यदि eal उद्देश्य का कोई usi ईमानदारी से. 


पालन न कर सके, तो उसके पत्र-सञ्चालन का उद्देश्य ही 
क्या हो सकता है? gaha से अज समस्त आरत Ñ 
शायद्‌ ही कोई ऐसा भाग्यशाली पत्रकार अथवा qu 
emas हो, जो पत्रों के प्रब)शन द्वा आथिक खाओ 
saat gl, अतएव maa queues] एवं पत्र- 
कारों पर आर्थिक salut का दोष लगाया ही 
agi जा रूबता ; यदि अथंक wes ही बरना faut 
पत्रकार के ज॑ वन का अन्तिम aw है, तो उसे wage’ 
की औषधियाँ बना वर ज्ञाभ उठाने से कौन सा क़ानून 


रोक सकता है ? अस्तु । 


wed में हम देशवालियों को उनके wie: सहयोग . 


एवं सह!|नुभूत के fay उन्हें संस्था तथा उनके sam 


की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते है शौर उन्हें agaa 


जी के शब्दों में विश्वास fuu हैं, कि जब तक हमारे 
पास चाय को एक प्याल तक शेष +हेगी, तब तक 
‘afaa’ तथा “चाँद! इसी faviaur एवं ददता से देश 
तथा समाज की सेवा करते २हेगे-चाहे ये पत्र एक ही 
पृष्ठ के निकले, पर laaa अदश्य | जब तक ska 
इमारा धर्म है, सत्य हमारा साधन है और adem 


हमारी साधना है तथा जब तक देशवासियों की dew 


से सहानुभत है, तब तक एक क्या, विश्व की सारी 


सरकारें पक साथ मिल कर भी हमें अपने निर्धारक 


«ui से fafaa नहीं कर सकतीं !! 


qid 
qui खण्ड की सजिल्द फ़ाइलें 


भविष्य? के दूसरे रूरड mala १३ से 
«eui रूख्या तक को भी थोड़ी री Erax 


फ़ाइल बन वर तैयार = | Rig usum :— 


एछ-सर्या. 


d ००, ४८० ` 
चित्र-सं खूया eee ४ e eo ४३१ | 
काटन-संख्या See (2M 


* 


वर्ष, GIS और नाम आदि छपी हुई पूरी. 


Brat सजिल्द फ़ाइल का. मूल्य केवल ५) eo 
डाक-व्यय अलग | 


व्यवस्थापक “भविष्य! चन्द्रलोक, इलहाबाद 


[ site सिद्धराज czar, एम० qo ] 


L q हुत दिनों की बात है”--पव त-शिला के 
नीचे से बहते हुए स्वच्छ भरने की 
छटा को निहारते हुए उस रमणी ने कहना आरम्भ 


किया-“जब मेरा जन्म हुआ और सरस्वती के 
रमणीय किनारों पर में बाल्योचित क्रीड़ाओं में 
„अपने शैशव के प्रथम दिनों का सदुपयोग करती 
° थी । परन्तु में अपने माता-पिता को नहीं पहचा- 
नती । जब से मैंने होश सँभाला, तब से गान 
विहारी, गिरिराज हिमालय को पिता और विशाल- 
हृदया सिन्धुदेवी ही को मैंने अपनी माता माना है। 
“भें सुन्दर थी, मेरे बालक-रूप में सबकी 
आशाएँ केन्द्रित थीं । सरस्वती के किनारे निवास 
करने वाले कवि बड़े प्रेम से मेरा पोषण करते और 
मेरे सुकुमार हृदय में अपूव संस्कारों के बीज बोते 

` ये-में उनकी प्रेम-पात्री थी और वे मेरे पिता- 


gez पूज्य थे। निदोष आनन्द की क्रीड़ाओं में | 


मेरा बाल्यकाल व्यतीत हो गया । 

à “वसिष्ठ और अरुन्धती ने मेरे बाल्यकाल के 
glad पूरे किए | उनकी पर्णकुटी की छाया में, में 
बड़ी होने लगी | ऋषि ने मुझे पवित्रता का पाठ 
पढ़ाया और weal ने श्रद्धा के संस्कार दिए I 
चसि के तप की भव्यत्ता और अरुन्धती के आत्म 


समपण की महत्ता-दोनों से मेरा हृदय प्रेरित. 


होने लगा। उनके Agge संरक्षण में में बड़ी 


ई--उत्साह और आशाओं से मेरा हृदय खिल 


इठा- जीवन का प्रथम प्रहर समाप्त हुआ ! 


“किशोरवयस्का की मोहिनी ने सब को मोहित 
. 'कर लिया ! सुझ को देख कर बालक और युवा ओं 
क्के हृदयीं सें उत्साह उमड़ आता ओर वृद्ध लोग 
अपने जीवन की सफलता fag हुई मानते--वे 
मेरी बढ़ती हुईं रूप-राशि को देख कर--एक-दुसरे 
की ओर गरव खे देखते। सब लोग सुमको 
सरकारी और समृद्ध बना कर मेरा गौरव बढ़ाने 
मे [ प्राणों तक की परवाह नहीं करते! . 

“मेरे जीबन में वसन्त का आगमन हुआ, 
तपोवन की पवित्र धूमराशि से देदीप्यमान मेरा 
शरीर अधखिली कलिका के समान समीर 
के मन्द्‌ ale से हिल उठा। इतने में आए, 
Ai] प्रियतम मेरे प्राण ! भरतों में श्रेष्ठ, विश्व- 
विजेताओं के सखमान-राजषि ! उनके पग-पग में 
विजय का उत्साह था, उनकी आँखों में गव की 
मस्ती थी और जिह्वा पर वेद थे--उनकी बुद्धि 
-में सबिता के भगंवरेष्य का वाख था। ये थे--मेरे 
वीर, मेरे कवि-मेरे नाथ ! | 

“इनकी छुटाओं से मुग्ध होकर मैंने इन्हें 
आत्म-समर्पण किया । में इनके पुरुषत्व की महा- 
' देवी बनी-मेरी आयता खे वे आय हुए ! मेरे 


-स्वामी देवों के प्रिय और आयाँ के अधिपति थे।. 


-इनके मन्त्रों खे जीतन का सञ्चार होता, इनके 


अतुल पराक्रम से प्रथवी और आकाश A, 


नकी तेजमयी | शें लोकों की 
Comet दहि के सामरे. तीनो. लोग | किसी ने gh मङ्गल-सन्देश सुनाया-“जिस 


प्रतिभा मन्द पड़ जाती i 


“जिस प्रकार वीर अधोज्जिनी को अहण करता . के तट पर उत्पन्न हुई है। मेरे हृदय में उत्साह 
द S 


है, उसी प्रकार उन्होंने मुझे suut किया-मलु- 


ष्यता के प्राबल्य से और sag के वेग से ! एक 


क्षण में में छोटी बाला से वीराङ्गना हो गई 
ओर प्रियतम के साथ मद्दाराज्ञी-पद्‌ के पाने की 
उत्कण्ठा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई | 

“उनकी वीरता से सुदास का उद्धार हुआ, 
क्ररता खे शात पुत्रों के पिता वसिष्ठ सन्तानहीन 
हुए । अपने सौन्दयं और रसिकता से इन्होंने 
उवशी को वश में किया, अपनी उदारता से 
अनायों को संस्कारी बनाया और आश्रित त्रिशङ्कु 
को तारने के लिए नए स्वगं का निमाण करके 
इन्द्र का गर्वे waa किया । इतना होने पर भी 
महत्ता-जनित AMAT से उन्होंने इस अमर प्रार्थना 
का उच्चारण किया--“धीयोयोन:ः प्रचोदयात्‌ !! 

“अपने प्रियतम के हृदय की देवी, में भरत- 
अष्ठ के नाम से “भारती” कही-जाने लगी | अपने 
असंख्य पुत्रों के गर्वे की निघान, में भारतमाता 
कहलाने लगी । गौरव ओर सत्ता के नशे में चूर 
बनी हुई Ha अपनी मोहिनो खे तीनों लोकों को 
पागल कर दिया-मेरे आँगन में देवों के देव भी 
अवतार लेकर आने AÌ | 

“मेरे हृदय में विश्व-विजय की महत्वाकांक्षा 
उत्पन्न हुई-जगञज्जननी की अतुल शक्ति का 
सुक में सञ्चार हुआ | साथ ही साथ मेरी नसों में 
sgal इए समुद्र के समान प्रणय-कापूर भी 
आया करता और जिधर मेरी दृष्टि पड़ती saz 
ही सौन्दये का saya विलास दिखाई पड़ता। 
ऐसा मालूम होता था, मानो मेरो विजय-यात्रा की 
कोई सीमा नहीं थी। मेरी प्रेरणा से भूखण्ड 
ओर ANS बीच का अन्तर नहीं के बराबर 


qur 


इतना कद्दते-कहते sa रमणी की आँखों a 
विजय की अद्भुत प्रभा निकलने लगी। उसकी 
आवाज़ में विजयोहास की ध्वनि गूँजने लगी। 
“परन्तु ”--खिन्न स्वर से उसने अपनी कहानी फिर 
से आरम्भ की-“मेरे भाग्य ने पलटा खाया। 
एक दिन और दिनों की तरह, आँगन में बैठी हुई 
में प्रियतम की राह देख रही थी। परन्तु उख दिन 
मेरे प्राणनाथ नहीं आए ! जो कभी मेरा वियोग 
aga नहीं कर सकते थे, a आज qu विरह- 
वेदना से व्याकुल कर रहे थे। वे कभी मुझे छोड़ 
कर चले जायगे, Qul आशा न थी। परन्तु वे न 

, आए ! समय बीतने लगा। में विरह-वेदना से 
व्याकुज्ञ होने लगी | : 


“वे आएंगे, मुझे निरन्तर यही आशा लगी 
रहती थी, परन्तु फिर भी वे न आए। उनके 
wilt मेरे संयोग से उत्पन्न हुए वीरों ने अपना तेज 
दिखाया-- नदी और पतों को पार करके वे मेरी | 
कीति को समुद्र के अन्त तक ले गए । | | 


“वर्षों पर वषे बीत गए, परन्तु न तो मेरे. 
जीवन-धन ही आए, न मेरी आशा ही भङ्ग हुई । 
में उनकी we देखती रही। वे नया अवतार 


| धारण करके आएँगे, इसी विश्वास से में अपने | 


विरही हृदय को आशाखन देती रही । एक दिन 
मानवता ने मुझे mata किया था, वह फिर agat 


उमड़ आया, मेरे प्रणय के आनन्दमय स्वप्न मेरे 
सामने आने लगे । आशा की कलो खिल उठी | 
में उनसे मिलने को लालायित हो गई। हम सिले। | 
रन्तु मेरे मातसिक क्षितिज पर फिर निराशा के 
बादल छा गए। यह मेरा वीर नहीं था। Ha 
उसमें स्वस्थता पाई, चतुरता पाई, ज्ञान भी पाया d 
Gg गगन-भेदी उत्साह और प्राबल्य से उछलती 
हुई प्रचण्ड मानवता की ugs प्रियतम 
के आदर्श की मतवाली-मैंने उसमें नहीं पाई । | 
आशा के भङ्ग होने से अपमानिता-भामिनी की | 
भाँति में फूट-फूट कर d$ | a 


"rq नए वीर को अपनी दैवी सम्पूर्णता के 
सामने मेरी तो पूछ भो नहीं थी। उन्होंने मेरे पुत्रों | 
को आपस में लड़ाया। छोटी-छोटी बातों में मान- | 
हानि का विचार करके उन्होंने घर में ही आग 
लगा दी । निराशा की मूच्छो में पड़ी हुई सुझको, | 
वे सब भूल गए। मेरी ‘fared? की किसी ने | 
परवाह नहीं को । m 

“आशा छोड़ कर एक दिन में गवाक्ष पर बैठी | 
आँसू बहा रही थी । प्रियतम के बिना मेरा जीवन | 
भी मुझे निरथक प्रतीत होता था। उसी समय | 
दवेपायन नाम-धारी वृद्ध ओर ज्ञान गम्भीर एक | 
महात्मा वहाँ पर आए । मुझे विरहाकुल देख कर | 
उन्होंने araa दी और कहने लगे--बाले, । 
श्रद्धावान कभी आशा को नहीं खोता U इनकी 
सौम्यता से आकर्षित होकर मैंने उन्हें अपनी करुण- | 
कहानी सुनाई! Male हृदय की उदारता Ra- 
लाते हुए gaa ने कहा--'सुन, आशा के बिना 
श्रद्धा सम्भव नहीं ओर श्रद्धा के बिना सिद्धि सुलभ | 


नहीं होती ! मैंने उनसे पूा-'तो में श्रद्धा किस | 
प्रकार Un t P 
‘Cam के अभ्यास से ही श्रद्धा निश्चल | 


होती है बेटी !”--ऋषि ने उत्तर दिया--“अपने | 
स्वामी के संस्मरण तू मुझे सुना दे । में उसकी एक | 
संहिता तुमको बना दूँगा, जिसका निरन्तर पाठ 
करने से तेरी श्रद्धा स्थिर रहेगी i” 


“नेने अपनी कथा उनको आद्योपान्त सुनाई | 
ओर उन्होंने उसकी संहिता बनाना आरम्भ | 
किया | थोड़ी उन्होंने बनाई | पश्चात्‌, नेमिषारण्य | 
में एकत्रित उनके feat ने उसे पूरी की। उस | 
संहिता का पाठ करके श्रद्धा के gud हुए दीपक 
की ज्योति को उगरों-स्यों सजीवित रखने का प्रयास | 
करती हुई में अपना जीवन निवोद करने लगी | 


qe 


“इस नई श्रद्धा से में अपने प्राणनाथ की 
प्रतीक्षा किया करती थी। वे आवें, उस समय 
कहीं मेरा विशाल भवन उजड़ा हुआ न दिलाई 
दे, इस डर से में सदा उसको जैसा था वैसा .ही 
बनाए रखने का प्रयत्न किया करती थी । स्मरण- 
संहिता का पाठ करती हुई अपने उत्साह को अवि- 


से अधिक तेजस्वता बताने के देतु Ha ज्ञान की 
समृद्धि एकत्र करना आरम्भ किया--क्योंकि 
सुझको निरन्तर यह डर लगा रहता कि कहीं वे 
आते ओर मुझे देख कर निराश न हो जायें ! 

“कुछ काल व्यतीत होने पर पक प्रबुद्ध पुरुष 
आए | इन्होंने सुमधुर स्वर È मेरा दुःख पूछा 
अर मेरे ऊपर दया करके उन्होंने उन दुःखों को 
निवारण करने के सगे सोचे । अपने प्रियतम का 
प्रेम छोड़ कर, कीत्ति और आकांज्ञाओं का आक- 
षेण छोड़ कर--अपने प्रणय के उत्साह को दबा 
कर शान्ति-आराधन करने की WIE उन्होंने दी | 
दुःख और विरह से अशान्त बने हुए हृदय को 
शान्त करने के लिए में उस तथागतं के शरण 
में गई | | 


“कितने ही उपाय रोग से भी अधिक na- 


छुर द्वोते हैं। इस नए उपाय से थोड़ी शान्ति 


अवश्य मिली । परन्तु मेरे प्रेम की ज्वाला मन्द्‌ 
होने लगी | स्त्रामी की याद से उत्पन्न होने वाला 


उत्साह अदृष्ट हो गया और उनके लिए अपने तन 


आर रस की TAT करने का उत्साह भी जाता रहा | 


में विरह-व्याकुला गृहिणी के बदले agaa 


साधती हो गई । अपने गौरव की रक्षा करना में 
भूल गई ओर दूसरों के उद्धार की योजना करती 
हुई भटकने लगी | अपन विशाल भवनों और रम- 
शीय gala अपने प्रियतम के शब्दों की प्रतिध्वनि 
सुरक्षित रखने के बदले अनुकम्पा के आडम्बर के 


` कारण Wa हर एक को उनमें कोलाइल करने 


द्या । इस नए घमं की शरण में जाते हुए मैंने 
घर्म की भी रक्षा नहीं की | 

“इस प्रकार में ated हो गई । जिस समय 
में स्वयं अपने उद्धार के पहिले जगत्‌ का उद्धार 
करने की उत्कण्ठा से चारों दिशाओं में घूम रद्दी 


E थी | उस समय मुझे दो पुरुष faa | एक कोटिल्य 


नाम का राज-करमंचारी था और दूसरा उसका 

शिष्य । द्वेपायन की सङ्कलित की हुई संहिता से 

उनको मेरे नाथ की प्रेरणा मिली थी । वे मुझसे 

आकर मिले ओर मेरा ada स्वरूप देख कर 
X प्रकट करने लगे | 


४ 'देवि --कौटिल्य ने weet चढ़ा कर 


मुझसे कहा--“यह केसा वैराग्य लेकर तुम बैठ गई 
हो ? अपने स्वामी के संस्मरणों को तुमने भुला 
‘feat? क्या उनकी राह देखते-देखते थक oni 2 


क्या प्रणय-द्रोही विघत्रा के समान तुमने भी सतीत्व 


को aga में खोजना आरम्भ किया है ? देवि | 
faa ही fated शान्ति को खोजता है। 
o देवों को भी दुलभ तुम्हारे जेसी जननी को यह 
` 'शोभानहींदेता।. चलो, घर लौट चलो-। क्या 
: gren ्राण-स्वामी लोट कर आवेगे, तब उनको सूने 


शयनागार में स्थान! quit? यदिः उनको: पिठयज्ञ 


चल रखने के लिए में सदा कुछ न FF नया काम. 
किया ही करती । और नाथ के आने पर पहिले. 


| वेग W sew लगीं । वे आए, वे आए! की. 


करना होगा तो क्या यत्न और चीनसङ्क के पाद- 
स्पश से मलिन वेदी उन्हें दिश्वाओगी ? तुम्हारे 
रूप को fagiza की यदि उनकी इच्छा होगी तो 
क्या तुम इस ब्रत-उपवासादि से सूखे हुए शरीर 
का उपहार उनके सामने रक्खोगी ? चलो, लौट 
चलो । हम तुम्हारे नाथ को खोज कर लाएँगे-- 
तुम अपना आँगन सजा-सँवार कर तैयार दो 
जाओ i" 

“प्रतापी कोटिल्य के वचनों से मेरा श्रम दूर 
हुआ । निराशा के बादलों को भेद कर प्रकाश की 
किरणों दिखाई देने लगीं । NA अपनी ओर देखा, 
तो man हुआ कि में कितनी अधम दो गई थो । 
तत्काल सुता का आडम्बर छोड़ कर में घर 
आई | मेरे हृदय में छिपा हुआ प्रणय फिर ज प्रत 
हो गया और नवोढा के Kars से में अपने fra- 
तम के आने की राह देखने लगी। 

“उन दोनों में जो बन सकता था, वह मैंने 


[ श्रीमती राजराजेश्वरी देदी मिश्र 'नलिनी? ] 
तेरे हेतु नाथ | मन-मन्दिर सजा के सौम्य, 
प्रेम का पवित्र-दीप नेह से जलाया है। 
पथ पर तेरे दृग-पाँवड़े बिछाए फिर, 
धोने को चरण नैन-नीर सरसाया है | 
जीवन के बाग से चुने हैं पष्प पूजा हेतु, 
बैठने को देव ! हृदया लन बिछाया है। 
भक्ति-भाव-भाजन में चारु-चाव-चन्दन ले, 
प्यारे पद्‌-बन्द्न में बासर बिताया 2 | 
र ६ 
मेरे मन-मन्दिर के द्वार, द्वारकेश | खुले, 
आओ हृदयासन पै ga से विराजो नाथ ! 
पाने को तुम्हारे पाण आकुल हुए हैं अति, 
सुख से समाकुल सनेह साज साजो नाथ। 
आतुर हुए हैं देखने को egi नेन, 
प्यारे प्रेम-बैन बारि उर उपराजो mr! 
शुन-गण गाती गिरा सुन कुछ जाओ उसे, 
नीके “नलिनी” के नेम-नेह से निवाजो नाथ || 
o d 


भव्यता फिर चमक उठी। जहाँ उसकी मानवता 
विश्राम ले सके, ऐसे मनोहर FNN फिर से 
पत्तियों का कलरव सुनाई दिया | Ee 
“मेरे पुत्र भी पिता को लौटा लाने के प्रयत्न 

में लगे । उन्होंने उनकी स्ोज में प्रत्येक दिशा में 
गमन किया। मेरे पास सन्देश आने लगे। मेरे 
नाथ का पता लग गया हो, ऐसा मालूम होता 
था । वर्षो' की विरहिणी, मैं प्रणय से पागन् हदो. 
गई । मैंने अपना केश-पाश सँवारा, कुमकुम राग 
धारण किया और छोड़े इए सस्त्राभूषण भी 
"अङ्गीकार किए । राइ देखते-देखते जो मनोकाम- 
cur शान्त हो गईं थीं, वे फिर एकबारगी प्रचण्ड 


मानो मेरे वोर के उत्साह की avs wn] ओर से 
आ रही हैं । मैंने नाथ के पैरों की आवाज सुनी । 
मैं उनका स्वागत करने दोड़ी | 

“समाचार सिला कि कौटिल्य और उसका 
मित्र दोनों स्वघाम चले गए | मेरी आशाओं का 
qda चूर-चूर हो गया । मैं angaa होकर लौटी t 
कोटिल्य के मित्र के छोटे भाई ने मुझे aga 
आश्वासन दिया और मेरे नाथ को खोज कर लाने: 
का वचन देकर वह बाहर गया | परन्तु गया सो. 
गया। 'तथागत' को सिलाई हुई शान्ति से. 
अशोक! होने को लालसा में वह मेरे प्रियतम” 


की शोध करना भूल गया | संसार को केवल भ्रम 


मान कर धार्मिक दिगविजय के द्वारा देवों के प्रिय 
होने की बात उसको पसन्द आइ ! 


“में अब तक सुरक्षित अवश्य थी, परन्तु मेरे _ 
दुर्भाग्य का श्रीगणेशा हो चुका था । पुत्र mac 


हों, परन्तु पति-विहीना नारा तो निराधार ही रहती 
है । सब लोग मुझे सान्त्वना देते, मेरे गौरव की 
रक्षा करने का प्रयत्न करते, परन्तु मेरा सुख तो 
गया, सो गया ही | कितने ही amet विश्‍वास. 
दिलाते कि वे मेरे प्रियतम को खाज में घूमते हैं, 
कितने ही वेदरकारी से किसी बात को भी परवाह 
न करते | मुझ पर यह दोष/रोपण किया जाताः 
कि में अपन सवामी की राह देखते रहने में उनके 


` प्रति अन्याय करती थी । अतः अब में खुजे दिल" 


से अपनो विरहवेदना भी किसी से नहीं कह 
सकती थी। समय-समय पर कोई वीर आशा केः 
अङ्कुर प्रकट करता, परन्तु फल कुड़ नहीं हुआ ! 
‘Sal sear थी मेरा हृदय कहता कि मेरे 
प्राणनाथ अभी जीवित हैं | मैं उनकी राह देखती, 
रात-दिन शाय्या सँवार कर उनके पैरों की afa 


सुनने को कान लगाए, उनके आने की प्रतीक्षा झे _ 


बैठ! रहतो । इधर मेरे पुत्र शान्ति के लोभ सेः 


| उनको भूलने का प्रयत्न करते और पिता को सदू 
| गत मान कर उनको अश्रद्धाजलि 2a को तैयार होः 


जाते। परन्तु मेरे ga विश्वास था कि मेरे 
प्राणनाथ अभी जोवित हैं और मेरे पुत्र उन्हें ary 
हुआ समझ कर उनका तर्पण करते | dl भया- 
नक स्थिति का क्या किसी ने अनुभव fear है ? 


“पुरुष Sar पत्नी को प्रिय होता है, dar कयाः - 


पिता कभी पुत्रों को प्रिय हो सकता है ? sey 


के कारण कितने ही अपने पिता के स्वरूप को 
| भी भूलने लगे। मेरे प्राणनाथ की प्रचएड, que _ 
IMS, GATOR SES मानवता को भूल _ 


कर, Sq यमुना पुलिनत्रा्ो वासुदेव को चतुरता, 
Waa ओर विशेषक्र उसके विलास-क्रोड़ा कोः 


अपने सामने आदर्श मान कर उसको अघ्यं सम पण, 


करने लगे। वे जिस मेरा प्राण खममते d, उसकीः 


मुझे परवाह भी न थी । जिसे मैं चाहती थी, ea. 


e 


वे सब Wa लगे | 


“भिरे गात्र fafaa हो गए, मेरा सौन्दर्य फीकाः 


होने लगा. और मेरा उत्साह मन्द्‌ saa. | 
काल्पनिक शान्ति और निमील्य-विलास को खोजतेः — 
हुए मेरे पुत्रों को अपनेःपराए की भी पहचान नः. 
` रही । पड़ोसी आकर घर के मालिक बनने लगे।. _ 
मान की भेंट देने के बहाने वे घर में आए site 


[ वर्ष १, weg ३, संख्या yg 


ध्वनि कानों में आने लगी! ऐसा aga हुआ, | 


used 


M. 


LS न व नरक crue euo ee c MM DEMNM, 
, मेरे पुत्रों की निबंलवा से लाभ est कर, मेरी रक्षा 


| स्वामी बन कर आनन्द करने लगे। ess 
` सौन्द्य-तख की मूर्त्ति के समान मैं अब पराधीन 
हो गई ! उन्होंने मुझे हीरों सरे भूषत किया और 


gi आँखें फाड़ कर में चारों ओर देखती - क्या 
Xi स्वामी आवेगे तो मुझे इतनी अधम जान कर 
चले जायेंगे १” 


= “एक Ra सह्याद्रि gaat से एक वीर 
_ आया?-देवी ने फिर कहना आरम्भ किया-- 


क्या होगा ९! 


. भूल जाउँ, इसमें आश्चर्य ही क्या है ?? 


aT १, खणड ३, संख्या ३ ] 


qu 


“Had geri qun और न भूलने 
दूँगा--शझ्कर के अवतार के समान उम्र उस वीर 
ने कहा-'सुझझो पिता की छोड़ी हुई निशानी 
आर अपनो sU दे-- में 
अपने प्राण का पता लगाडेंगा !' | 

“कृतज्ञ हृदय से मेंने sà आशीर्वाइ दिया 
ओर रङ्ग-महल की जाहो-जलाली YA कर फिर 
प्रियतम को राह देखने am | 

“परन्तु में क्‍या राह देखेँ? मेरा तो भाग्य 
ही फूटा हुआ था । जो विलाखी परदेशी घर में 
आकर बसे थे, उनको तो मैंने वश में कर लिया, 
परन्तु बह सब और सरथ ही में मेरे पुत्र भी, 
इतने भोग-विलासप्रिय हो गए थे कि उन्होंने 
अपने आपको कपटी और चालाक व्यापारियों 
के हाथ बेच दिया और उसी दशा में आनन्द 
मनाने लगे । हमारा सर्वस्व उनके हाथों में चला 
गया ! 

“उन नीरख व्यापारियों की दृष्टि में न तो में 
WEIS ही रही ओर न “हरम का नूर” ! उनके 
लिए तो में केवल एक क्रीत-दासी थी। X3 
समृद्धि उनके घरों को शोभित करने गई, मेरे पुत्र 
उनडो सेवा में अहो भाग्य मानने लगे और में -- 
आय-जनदी, जिसके उद्धार के लिए द्वेपायन dX 
ज्ञानी ओर कोटिल्य- जैले राजनीतिज्ञ मर fa 
थे--आज दासों की दास बन गई |!!! 


करने के बहाने, घर में रहे । मेरे पुत्रों ने अपने 
पिता के लोटने की आशा छोड़ दी और पराश्रय 
में ही अपनी बड़ाई समझने लगे । मानो amt की 
निराधारता मेरे सिर पर आ पड़ी हो, इस प्रकार 
मैं अशक्त और अस्वस्थ होकर पड़ी रही और परा- 
घीनता तथा विरह की तीज वेदना को भूलने के प्रयन्न 
में में अपनी स्थिति का विचार भी न कर सह । 


“मेरे पुत्र अपने पिता को तो भूल ही गए थे, 
अब वे सुकरो भो yaa लगे | मेरे gadi में अब 
परदेशी क्रोड़ाएँ करते और आनन्द्‌-विलखमय 
अट्टहास से उनके कोने-कोने गूँज esd, मेरे 
चद्यानों में परदेशियों का पग-रव सुनाई देने लगा | 
परदेशी मेरे, मेरे पुत्रों के और WO समृद्धि के 


बहुमूल्य कमरुत्राब से मेरा शरीर ठका । अगणित 
दांसथाँ मेरी सेत में लगी रहती थीं । मेरे द्वार 
पर हाथी मूते और नौबत anal थी । मेरे ve 
महल में गवेयों की तान और सोने के फॉर से 
शोभित मयूरों की नरतेन-ध्त्रनि सदा सुनाई देतो 
थी । मेरा ठा anal के समान था-मेरा गाज्ञामी 
परदानशीन-जैती st BI 
“हाय ! हज़ारों वर्षों के भी ऐसे ऐश-आराम 

को में क्या करु? एक qU—daa एक a 
के लिए मेरे प्राणनाथ लौट कर आ जाते | एक 
क्षण के लिए में उनके und में खड़ी होकर 
अपने संयुक्त स्वर से अपने salt को रेजा 
सकती ! एक पल के लिए अपने संयुक्त aaa 
हम विजय-प्रयाण आरम्भ कर सकते ! परन्तु 
यह सब मेरे भाग्य में कहाँ? भोग-विज्ञास के 
अन्धकारमय वातावरण में कभी-कभी JRR 
आशणनाथ का स्मरण हो आता और थर-थर काँपती 


“में अधम से भी अधम हो गई हूँ । अब 
इससे अधिक अधम दशा को तो में कल्पना भी 
नदीं कर सकती | मेरे गौरव का कहीं पता नहीं 


पुत्र पिताहीन हैं । वे अब बिलकुल निराश्रय और 
निराधार हो गए RI इससे भी बुरी दशा मेरे 
अन्तर की है। जब में भोग-विलास और आनन्द 
में मग्न थी, तो अपनी दशा का ज्ञान भूली हुई 
थी। परन्तु अब तो दासता के कारण नत्रों के 
सामने का परदा हट गया और मुझे अपनी दशा 
का disp ज्ञान हुआ है! सुझरो अपना गया हुआ 
सुख-साम्राज्य अखरता है । गया हुआ ala 
सदा BR es मारता है। में अपनी gå हुई 
सम्पत्ति की कल्पना भी नहीं कर सकती। पुत्रों 
की विवशता देख कर मेरा हृदय भग्न प्राय हो गया 
al अपने प्राणनाथ की प्रतापी मूर्ति के चिन्तन 
से भी अब में कॉप उठती हूँ--वे क्या कहेंगे ?-- 
. परन्तु भूल जाने की चेष्टा करने पर भी अब प्रति 
क्षण उनकी दिव्य आँखें मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण 
' हँसी से देखती हुई मालूम होती हें। कभी-कभी 
उनके शब्द सुनाई देत हैं--'मैं आता É—ag 
आया--परन्तु तू पदले क्या थी और अब क्या 
है १? तिरस्कारयुक्त अट्टहास के साथ यह शब्द 
अनन्त में विलीन हो जाते हैं ।? | 
अंनवरत अश्र-प्रताह की भेंट पाकर, आनन्द 
से उड़लते हुए fata मरने के नाद में अब भी 
उच्च agaa को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी fe 


* श्री० के० एम० मुन्शी की एक गुजराती कहानी का भ्रनु- 
वाद्‌ । 


रमणी ने sega नेत्रों से ऊपर को देखा 
आर एक दीघ निश्वास छोड़ा | fame काँप 
Sd ! कपोलों पर से बह कर कुछ आँसू की बूदें 
मरने के fata aa के साथ मिल कर त्वरित गति 
& अनन्त को ओर बह चलीं | 


“और अनेक fiat को दूर करके ag quu 
मिला । तीदण grab दृष्टि से मेरी ओर देख 
कर, स्वामिमानमत्त उस वीर ने कहा--“माँ! माँ! 
ga asm नहीं आती ? तू अपने झप्रतिभ, 
अद्वितीय स्वामी की याद छोड़ कर इस uz 
विलास में बेहोश दो गई है ? यदि तू ही अपने 
प्राण को इस प्रकार भूल जायगी, तो हम लोग 
केसे उसकी स्मृति को बनाए रक्खेंगे ? तू ही जब 
अपने टेक और गोरव को भूल गई, तो हमारा 


“ “वत्स '--मैंने दुःखात हृदय से कहा--'जब 
सभी gaa भूल गए, तो मैं अग्ने आपको | | 


A CA No 9 A 
FUGE हे शान UH 


जाकर तेरे और 


जो दिल में याद है, तो लब पे नाम उसका है 


है! घर में पेट भर खाने को अन्न नहीं है मरे 


A 
RF 
alin : 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
सुना रहा हूँ, तुम्हे दास्तान गाँधो की, | 
ज़माने भर से, निरालो है, शान गाँधी की, 
रहे रहे न रहे, इसमें जान गाँधी की, 
न रुक सको, न रुकेगी ज़बान गाँधी की । 
यही सबब है, जो वह दिल से जी से प्यारा है, 
वतन का, अपने चमकता हुआ सितारा है । 


| बना था मस्त, कोई और कोई सौ दाई, 


हर एक fara थी, गफलत की जब घटा छाई, 
उसो की BH रखा, काम वक्त पर आई, 
मरोज्ञ मुल्क है, ममनूने चारा फरमाई । 
नए खयाल मे, एक एक का दिल असोर हुआ, 
इधर अमीर हुआ, और उधर quic हुआ | 
जफ़ाओ जौर ने की खूब अपनी बरबारी, | 
ख़राब हाल न facta क्यो हो फ़रियादी, 
बना दिया था कफूख का बुरी तरह शादी, 
मगर है शुक्र मिला हमको द्रसे आज़ादी । 
ज़माना कहता है, गाँधो महात्मा वह है, 
बशर नहीं है, हकीकत में देवता वह है, 
3 
जो है तो ज़िक्र, फ़त खुबहो शाम उसका है, 
भलाई सब की हो, जिससे वह काम उसका है, 
जहाँ भी जाऊं, वहाँ एहतराम उसका है | 
उठाए सर कोई कया, सर उठा नहीं सकता, 
मुक़ाबले के लिए, आगे आ नहीं सकता | 
किसी से उसको मुहब्बत, किसी से sana है, 
किसी को इसकी है, उसको किलो की हसरत है, 


ARA Gent तरहुम की, ख़ास आदत है, 


गरज़ करम है, मदारात है, इनायत है | 
किसी को देख ही सकता नहीं है मुश्किल में, 
यह बात क्यो है, कि रखता Ead बह दिल idi 
जफ़ाशआर से होता है बरसरे पेकार, | 
न पास तोप, न गोला, न Keg में तलवार, 
ज़माना ताबए इरशाद्‌, हुक्म पर तैयार, 
वह्‌ पाक शङ्क से, पैदा हैं जोश के आसार d 
_ किली खयाल से चरखे के बल पे लड़ता है, 
खड़ी है फौज यह तनहा मगर अकड़ता है। 
तरह-तरह के सितम, दिल पर अपने सहता है, 
हज़ार कोई कहे कुछ, खामोश रहता है, 
कहाँ सरशिक हैं, आँखो से खून बहता है, 


सुनो gat कि यदद एक कहने वाला कहता है । 


जो AIT तुम्हे रखनी हो, जोश में आओ, 

रहो न बेखदो बेहोश, होश में आओ । 
पयामे Gael अमन का पयाम उसका B, 
फ़िसाद जिसले न उठे, वह काम उसका है, 


` इसी सबब से ज़माने में, नाम उसका है, 


जिसे खयाल है उसका, गुलाम उसका है। 
खिले हैं फूल को सूरत से अब चमन वाले, 
बजा है AH करं TSA जो वतन वाले | 

CHE आम से मतलब है, ओर रगाबत है, 

अनोखी बात, निराली रविश, नया ढब है, 


` यही खयाल था पहिले, यही खयाल अब है, 


फक्त है दीन यही, बस यही तो मज़हब Ba 
| अगरबजा हो तो“बिस्मिल”की अज्ञंभो खुन लो, 
` चमन है सामने, दो-चार फूल तुम चुन लो । 


V 
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रीफ का स्वाधीनता-उद्योग और 


LF 


गाज़ी अब्दुल ATH 


[ efe आनन्दीदींन जी तिवारी, uuo dto एच० | 


रोप की साम्राज्यवादी शक्तियों की जीभ में 
एशिया ओर अफ्रिका का खन लग गया 
| है। ag उसके स्वाद का आनन्द पा चुकी हैं | 
| सीके कारण वे बलिष्ट और हृष्ट-पुष्ट हैं । इसी- 
लिए | वह चिरकाल तक अपना अधिकार इन 
महादेशों की अभागी जातियों पर बनाए रखना 
चाहती हैं । विगत महायुद्ध के समय जब जर्मन 
सैनिक फ्रान्स के वक्षस्थल पर नृत्य कर रहे थे 
sic वहाँ की सुकुमारी ललनाएँ अपनी रक्षा 
के लिए घोर चीत्कार कर रही थीं, तब इन्हीं 
साम्राज्यवादी शक्तियों ने, स्वाधीनता, समानता 
तथा MGT का रांग गला फाड़-फाड़ कर अलापा 
spi संसार इनके बाग्जाल में फॅख गया। युद्ध 
का ABM बदल गया। फ्रान्स का WES टल 
गया, इङ्गलैणएड की विपत्ति दूर हो गई--आर 
पुराने वादे विस्मृति के गर्भ में विलीन et गए ! 


यूरोप की age सवेदा इस खोज में 
रहती है कि कहाँ कोन स्री ard हें, कहाँ की 
भूमि saat है ओर कहाँ से कितना कच्चा माल 
प्राप्त किया जा सकता है । इस लोभ और पर-घन- 
लोलुपता के कारण साम्राज्यवादी स्पेन और 
फ्रान्स ने रीफ़ में जो अत्याचार किए हैं, वह 
radi शताब्दी पर एक अमिट कलङ्क है। रीफ़ 
का ठुभोग्य यही दै कि वहाँ कोयले की खाने' 
अधिकता से पाई जाती हैं | 
— ` स्पेनी और फ्ान्सीसी ब्यापार के बहाने dm 
में पहुँचे। अंगुली छूने का अवसर मिलते ही, 
इन्होंने पहुँचा पकड़ने की चेष्टा etl रीफ़ के 
वयवसाय, अन्न-घन तथा खनिज सम्पत्ति पर 
शीघ्र ही स्पेन का अधिकार हो गया । कोयले के 
लोभ खे जमनी ने भी इस ओर क़दम बढ़ाए, 
किन्तु फ़ान्स ओर स्पेन के कारण उसकी दाल 
न गली । 
i अली FANT उपसागर के निकटवर्ती प्रदेशों 
` जे कोयले की खानें प्रचुर परिमाण में पाई जाती 
.. &| उस स्थान पर अपना अधिकार बनाए ce 
|. लिए रीफ़ के तेफ़ासित नामक स्थान पर 
| कब्जा रखना आवश्यक है! सन्‌ १९२० go की 
| gadi जनवरी को यूरोप की साम्राब्यवादी 


E उस ma d पेरिस में M. Leou Bourgeois 
ककी अध्यक्षता में League of Nations की प्रथम 


बैठक हो रही थी। पक ओर शान्ति और आत्म- 


का प्रयास कर रहा था । खन्‌ १९२० में स्पेन ने 


निर्णय का मधुर राग पेरिस के कोमल कण्ठ से 
निकल कर Gare को Ata कर रहा था ओर 
दूसरी ओर गौराङ्ग स्पेन कुष्ण अफ्रिका की एक 
ag जाति के गले में गुलामी का due बाँधने 


उस स्थान पर दखल कर लिया। उत्तरोत्तर स्पेन 
का लोभ बढ़ता गग्रा। रीफ़ सरदारों को रिश्वत का 
लालच दिखा कर वह उन्हें अपने हाथ में करने 
की कोशिश करने लगा । किन्तु रीफ़ अरब हैं | 
उनके रक्त में मरुभूमि at ऊष्णता होती दे। 
स्पेन के सुक्राबले में शक्तिहीन होने पर भी उन्होंने 
अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का ages किया | 

यहाँ पर रीफ का कुछ हाल बता देना प्रयोज- 
नीय प्रतीत होता है। अफ्रिका के पश्चिमी तट पर. 
अटलाणिटिक महासागर के किनारे मोरको प्रदेशा 
है। इसका उत्तरीय भाग स्पेन के अधिकार में 
है, तथा: aff भाग फ्रान्स के ssi 
इस्री उत्तरीय भाग में On नाम का एक प्रान्त 
अवस्थित है, जहाँ बहुत सी कोयले की etd हैं । 
स्पेनियों ने अपनी AG के बदौलत इन्हें अपने Test 
में कर लिया और इसके साथ ही GA का व्यव- 
साय भी अपने हाथ में लिया। परिणाम-स्वरूप 
रीफ़-निवासी भूखों मरने लगे । क्योंकि स्पेनियों ने 
जुआर की दर चढ़ा कर ४५) मन कर दी । इस 
BUNT शोषण के कारण रीफ़वाखी ग़रीब होगए | 
सारे प्रान्त में भयङ्क अकाल पड़ गया। और 
इसके साथ ही विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की 
आग भड़क उठी । c 5 

सन्‌ १९०७ में मेलिला बन्दर पर पहले-पहल 
विद्रोह का सूत्रपात हुआ। RED के युवकों ने. 
एक गुप्त समिति की स्थापना करके स्पेनियों को 
अपने देश से भगाने की चेष्टा आरम्भ की | परन्तु 
सङ्गठन-शाक्ति झे अभाव के कारण युद्ध में हार 
गए | TUE. 
परन्तु इस हार का परिणाम अच्छा हुआ | 
समस्त देश में नवजीबन का सथ्चार EST 
नेताओं ने जाति को जगा कर सङ्गठित करने के 
लिए उपयुक्त n Ran की व्यवस्था आरम्भ 
की । समस्त भेदभाव भूल कर मोरकोवासी एकता 
के पवित्र सूत्र में आबद्ध etl — | 

सन्‌ १९२० में दूसरा विद्रोह आरम्भ हुआ 
ओर इसके नेता हुए वीरवर गाजी अब्दुल करीम। 
इनका जन्म खन्‌ १८८८ में, रीफ प्रान्त में ही | 


[aw १, «ug ३, संख्या à 


हुआ था । इन्होंने अपना आत्म-चरित्र रीयूनियन « 
द्वीप में (Reunion Island), जहाँ वह आज- 
कल अपना निर्वोसन-काल व्यतीत कर रहे हैं, 
लिखा था। किन्तु वह पुस्तक भी फ्रान्स के स्वेच्छा- 
चारी शासन के कारण रीयूनियन द्वीप को सीमा 
को लॉच न सकी | रीयूनियन द्वीप हिन्द महासागर _ 
में मॉरिशस और मडागास्कर टापुओं के मध्य में. 


अवस्थित है। इसका JATA एक हज़ार वग- 


मील है। आवादी १७,३१,१९० है। यहाँ गन्ने की 
खेती अधिकता से होती है। इसकी राजधानी 
àu डेनिस ( St. Denis ) है। som 
अब्दुल करीम ने पिता रीफ़ के एक सम्भ्रान्त 
ज़मींदार थे। अब्दुल करीम के दो भाई हैं। अब्दुल 
करीम की प्राथमिक शिक्षा फेज के मदरसे में gi 
थी | कई वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होंने: 
अत्यन्त गौरव के साथ यहाँ की अन्तिम परीक्षा 
पास की gum बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
उद्देश्य È बह फ्रान्स ओर स्पेन गए | वहाँ पहुँच 
कर्‌ उन्होंने पाश्चात्य भाषाओं का भी अनुशीलन 
किया | फ्रान्स और स्पेन के कई विश्‍वविद्यालओं 
में रह कर अब्दुल करीम ने पाश्चात्य विज्ञान में 
भी यथेष्ट पारदर्शिता प्राप्त की | फिर मैडरिड के 
सैनिक विद्यालय में युद्ध-विद्या का अध्ययन किया। 
किसी जाति का सर्वोच्च नेता होने के लिए, जिस 
शिक्षा की आवश्यकता होती है, अब्दुल करीम ने 
यूरोप में निवास करके, अपने को उससे भली. 
भाँति सुसज्जित कर लिया। इसी समय उन्हें 
अपने पिता के स्वर्गवास का समाचार भिला। 


इसलिए विवश होकर रीफ लोटना पड़ा | इसके 


कुछ समय बाद उन्हें स्पेन सरकार की अधीनता 
में एक उच्च पद मिल गया | 


` इसी समय स्पेन के अत्याचार तथा शोषण- 


नीति के कारण समग्र रीफ़ में हाहाकार मचा 


हुआ था। स्पेन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए 
मेलिला बन्दर में गुप्त समिति की स्थापना हुई, 


जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है। अब्दुल - 


करीम के हृदय में भी स्वदेश-प्रेम की ज्वाला 
Wu उठो lag भी इस गुप्त समिति के सद्स्य 
हो गए । विद्रोह का दावानल भड़क उठा | किन्तु 


दुख के साथ कहना पड़ता दै, कि उसको अपने | 


उद्देश्य में सफलता न मिली | अब्दुल करीम उस्र 
समय केवल १९ Ws के थे | इस विद्रोह में उन्होंने 
अद्भुत प्रतिभा और असीम साहस का परिचय 
द्या था | b | ह 


अस्तु, स्पेन की सेना ने इस दल को भङ्ग कर | 


उसके नेताओं को कैदे कर लिया । अब्दुल करीम 
भी गिरफ़्तार कर जेल की चहारदीवारी के भीतर 


पुरुष जेल से किसी न किसी भाँति निकल आया 
elt On पहुँच कर पुनः सेना-सं्रह करना 
आरम्भ कर दिया | रीफ़वासी शान्ति से अपना 
कृषक-जीवन व्यतीत करते थे। उनमें यह शक्ति 


और सामथ्यं कहाँ थी कि पश्चिम की एक बलवान 


शक्ति का सामना करने का साहस करें | किन्तु 


अब्दुल करीम ने उनके हाथ में हल की सुठिया के | 
बदले बन्दूक साई | यूरोप से शुप्त-रूप से we 
xp मेंगाए गए । खुले तोर से स्पेन से युद्ध की _ 


N 


a 


| $u दिए गए। किन्तु यह असाधारण खाहसी | 


` था। उसका कुछ भावार्थ हम नीचे देते हैं, जिससे 


agw बनाए रखने के लिए, प्राणों की आहुति 


gg जारी रक्खेगा।” _ 


av १, खरड ३, संख्या ३ ] 
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घोषणा की गईं। संसार कटाक्ष भाव से हँसने 
लगा, कि रीफ़ किस प्रकार स्पेन के विरुद्ध खड़ां 
हो सकेगा। किन्तु Qm ने तो युद्ध का डङ्का बजा 
ही दिया था । संसार को इस अरबन-नेता के 
साहस का परिचय भिल गया । cda ने बार-चार 
आक्रमण किया ; किन्तु बार-बार उसको मुंह की 
खानी पड़ी । अन्त में क्लुइ रीफ़ ने स्पेत को नीचा 


Raa, घौर बहुत से अफसर, तथा SA-A 


रीफ के अधिकार में आ गए । स्पेन को पराजित 
करके werq करीम ने रीफ में गणतन्त्र की T 
पना की । रीफ-निवासियों ने अपने योग्य नेता 
का उचित सम्मान कर उन्हें अपने गणतन्त्र का 


` सभापति निर्वाचित किया | 


परन्तु युद्ध में पराजित होने के बाद भी स्पेन 
चुप न रहा | इस घोर अपमान से goa BIER, 
उसने एक महतो सेना संग्रहीत करके फिर रीफ 
पए आक्रमण कर दिया । किन्तु इस युद्ध में भो 
स्पेन की वही बुरी गति हुई | उसकी सेना को वीर 
अव्ठुल करीम को देशा-भक्त सेना ने घेर कर, बड़ी 


बुरी तरह पराजित fear! इस सम्बाद से स्पेन 
की राजधानी मैडरिड में कोलाइल मच गया। स्पेन 
` के प्रघान-मन्त्रो और वर्तमान यूरोप के अन्यतम 
सवश्रेष्ठ सैनिक नेता जरनल प्राइम डी रेवरा ने 
स्वयं मोरको पर चढ़ाई की। निर्भीक सैनिक अब्दुल 


करीम ने यह घोषणा की, कि यदि स्पेन Cm पर 
अधिकार करने की चेष्टा करेगा तो देशरत्तार्थ 
रीफ़ का एक-एक बच्चा अपने को बलिवेदी पर 


san | O 
— fra जाति ने स्त्राघीनता के car इतना | 


कठौरं त्रतं धारण किया हो, उस्को संसार की 


कोई भी जाति अपनी अधीनता में रखने का : 
दुःखाहस नहीं कर सकती | इस WEN के ug 


स्पेन को फिर पराजित होना पड़ा sur बहुत 
सरी सेना भी गिरफ़्तार कर ली गई। बार-बार 


पराजित द्दोने के कारण स्पेन क्लान्त हो उठा और | 


afa का प्रस्ताव उपच्थित किया | यूरोप की दो- 


तीन शक्तियाँ मध्यस्थ बनीं sa waa मि० tag | 
सैकडॉनह्ड sears के प्रधान-मच्त्री थे। अब्दुल 


करीम ने सन्धि के विषय में उन्हें एक पत्र लिखा 


पाठकों को अब्दुल करीम के स्वाधीनता-प्रेम की 
आवना का पता लग जायगा | अब्दुल करीम ने 
लिखा था :— ` | 

“अपने देश और जाति की स्वाधीनता को 


का प्रण करके हमने युद्ध किया RI स्पेन ने बार-. 
बार हमको पराधीनता की Tale में बाँधने की 
चेष्टा की ài किन्तु वह आज सन्धि का प्रध्ताव 
कर रहाहे। रीफ़ के गौरव को बिन्ठु-मात्र भी 
धक्का लगे--इस प्रकार की किसी भी सन्धि के 
लिए मैं सहमत नदीं हूँ--इससे युद्ध का सचालन 


जारी रखना ही अच्छा है। यदि यूरोप हमारे | 


स्वाधीनता के ster अधिकार को स्वीकार न 
करेगा, तो जब तक रीफ़ के एक भी बच्चे के 
शरीर में प्राण रहेगा, तब तक Qm स्पेन के विरुद्ध 


स्पेन ने ४० लाख रुपया देकर अपने बन्द 


सैनिकों का उद्धार कराया। स्पेन को इस TST 


NU ^ T E 


ELE c ed z UE 


जनक पराजय से अपमानित होकर, वहाँ के जन- 


“हम चाहते हैं कि भावी मानव: समाज शान्ति 


साधारण की श्रद्धा अपनी गवनमेण्ट पर खे उठ | और sgat की नींव पर स्थापित हो । हम RE- 
गई और देश में विद्रोह की आग सुलग उठी | भूमि-निवाख्री Tem विदेशियों के बन्धन से मुक्त 


बम देवता का नाद्‌ यत्र-तत्र सुनाई देने लगा। 
किन्तु स्पेन-सरक्कार ने भीषण दमन-नीति का अव- 
लम्बन करके इस विद्रोह को शान्त किया | 


उसो जमाने में दक्तिण अमेरिका के Beunos 


Aires प्रान्त के विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने 
प्रजातन्त्र की शताब्दी aT के अवसर पर 
sega करीम को सभापतित्व म्हण करने के लिए 
मन्त्रित किया | परन्तु कई राजनैतिक अड्चनों 
के कारण वे उस उत्सव में योग-दान न कर सके | 
किन्तु जो भाषण उन्होंने उस अवसर के लिए 
वहाँ भेजा था, SAE! कुछ अंश हम यहाँ देंगे | 
इससे पाठकों को यह d'un हो जायगा, कि रीफ़- 
नेता अब्दुल करीम feat भो सभ्य देरा के नेता 
की बगल में समानता का स्थान ग्रहण करने की 
योग्यता रखते हैँ। . 

‘nq स्वाधीनता-स्म्रति-दिवस के निमन्त्रण- 
पत्र का उत्तर देते हुए, मेरा हृदय आनन्द और 


गाज़ी asza करीम 


गर्व सरे उमड़ आया है। संसार को प्रत्येक जाति 
को अपनी विशेषताओं के अनुसार अपनो शासन- 
प्रणाली स्थापित करने का पवित्र अधिकार है। 
इस अधिकार में ओरों का हस्तक्तेप करना भया- 
नक पापहे। | : 

“एक शताब्दी qd आपके qus ने जिस 
भावना से प्रेरित होकर, अपने देश को स्वाधी- 
नता प्राप्त की थी, वद्दी एक भाव इस छुट्र रीफ़ 
gia में हमारे हृदय को आन्दोलित कर रहा 
&—sdi प्रेरणा खे जीवन की एकमात्र अभि- 


आर घन समर्पण कर दिया है। | 

“विगत महायुद्ध ने यूरोप की अन्तरात्मा को 
विषाक्त कर रिया है। शोषण-नीति ओर usa- 
लोलुपता ने उ्तको अन्धा बना दिया है। नेतिक 


भो उसका विश्वास है कि उसकी उदार-नि्मल 
सभ्यता Gat की अन्यान्य जातियों को ग्रहण 
करनी ही पड़ेगी । | 


लाषा स्त्राधीनता के लिए हमने अपना जीवन 


अनाचार से यूरोप का रोम-रोम कलङ्कित है। तब 


हाना चाहते & | उसी पथ के पथिक मिश्र ने हमसे 


` पहज्ञे ही यात्रा आरम्भ कर दी है। हम लोग | 


भी आज मोरक्को में, उसी पथ की ओर अअसर 


हो रहे हैं। समय आने पर--स्वाधी नता का समय 
आने "i—Algiers जागेगा, व्यू नस जागेगा 
ओर ट्रिपोली की निद्रा भी भङ्ग होगी । 
“eat इल संग्राम और दावे के पीछे 
| अन्याय या पाप नहीं है यह बात मिथ्या है कि 
स्पेन-वासियों से घृणा रखने के कारण हमने यह 
आन्दोलन,आरम्भ किया है | दम केसे भूल सकते 
हैं कि यई भूमि किसी समय हमारे पूवंजों की 
mae रह चुरो है। कोन स्पेन-वासी नहीं 
जानता कि feat कारण उनकी शिल्पकला 
आज संसार में उन्नति पर है, उनमें से अधिकांश 
अरब ही हें। जिस देश को हमने अपनी शिल्प- 
कला से अलंकृत किया है, अपने परिश्रम से हमने 
fra भूमि को उद्यान बना दिया था--उससे 
अपना सम्बन्ध-चिच्डेद करके हमने उसको तन्द्रा 
si जड़ता के हवाले कर दिया है। 
“आप लोग, जो स्पेन के मित्र हो गए हें 
( क्योंकि उसने आपकी स्वाधीनता स्त्रीकार कर 
ली ), यह न खममें कि में आपको स्पेन के विरुद्ध 
उत्तेजित कर रहा हूँ । आशा है, आप मेरी सहा- 


 चुभूति के सम्बन्ध में ग़लतफ़हमी न करेगे ।? 
. रीकने स्पेन के दाँत खट्टे कर दिए, किन्तु. 


विश्व के रचयिता ने स्वाधीनता उसके भाग्य में न 
लिखी थी । फ्रान्स की efe में अब्दुल करीम az- 
कने लगे । यूरोप में फ्रान्ख ने स्वाधीनता-प्राप्ति के 


| लिए सब से अधिक बलिदान किया है। meu 
ansaan के लिए प्रसिद्ध हे | www | 


जानता हे कि स्वातन्त्र्य की अभिलाषा एक महान 
संक्रामक रोग दै । फ्रान्स ने सोचा कि कहीं इस 
रीफ़सरदार की . वाणी Aaa, अलजेरिया, 
ट्रिपोली आदि की निद्रा न भङ्ग कर दे। रीफ 


की विजय कहीं उन स्थानों में विद्रोह का बीज 


न बपन कर दे। ऐसो अवस्था में फ्रान्सोली 
खत्ता की नींव ड़गमगा उठेगो | फ्रान्स को सत्ता 
को संरक्षित रखने के लिए qm wc अधिकार 
रखना नितान्त प्रयोजनीय था। इखीलिए फ्रान्ख 
ने m के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | इधर 
बेचारा UH अभी एक युद्ध को थकावट से ही 


कृपा से टल गई थी | किन्तु zu बार घोर विपत्ति 


को न छोड़ा । उन्हाने अपनी सामान्य शक्ति को 
एकत्रित कर शत्रु से मोर्चा लिया। इस युद्ध में 
अब्दुल करी ने जिख वीरता ओर स्वातन्त्य-प्रेम 
का परिचय दिया, वह इस बीसवीं शताब्दी के इति- 
हास में अनुपम हे । 

फ्रान्स के दाँत पहले रीफ ने GE कर दिए | 
` उसके धन-जन की इतनी हानि हुई, कि mica में 


इस युद्ध को बन्द करने का सार्वजनिक आन्दोलन _ 
उठ खड़ा हुआ । किन्तु ma की सामप्राज्यवादी 
सरकार ने इसकी ओर कुछ ध्यान न fear । घन . 


व्याङुल था । उसकी एक विपत्ति तो इश्वर की. 


के काले ATİ ने उसके आकाश को आच्छन्न कर. 
लिया-। परन्तु अब्दुल करीम ने साहस और dip 


जन को पानी की तरह बहा कर फ़ान्स ने 
अब्दुल करीम को पराजित किया। 

अब्दुल करीम गिरप्रतार कर रियूनियन द्वीप 
भेज दिए गए | स्वाधीनता, समानता तथा waa 


' का समर्थक फ्रान्स क क्षुद्र जाति को पराधीनता 


के बन्धन में बाँध कर गर्व से Ha उठा । संसार 
को महाशक्तियों ने इस अन्याय को ओर आँख तक 


- नउठाया । गोराङ्ग बेलजियम की स्वाधीनता की 


रक्ता केलिए, रक्त की नदियाँ बह चली थीं, 
किन्तु रीफ़--ऋष्ण रीफ़--तो मानो पराधीनता का 
ही उपभोग करने के लिए संसार में जन्मा है। 
संसार में eanan की dia हॉकी जाती है, 
झपने स्वाथं के लिए, समानता का राग AMN 
जाता है, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए और भ्रातृत्व 


का डङ्का बजाया जाता है, केवल अपने निजी. 


स्वार्थ के लिए। संसार स्त्रा्थ-सागर È | वर्तमान 
संसार की नीति हमको यही शिक्षा दे रही है | 
sega करीम जिस दुग में बन्दी हैं, उसका 


- ata Chateaux Morange è | यह बहुत पुराना 


feat?! समय की गति ने इसकी भी दशा में 


परिवर्तेन कर दिया है। ag भी दुब नता का शिकार 
हो गया है। gia gaa से सहानुभूति रखता 
Rl वह भी gia जाति के नेता वीर अब्दुल 
करीम को आश्रय प्रदान कर अपनी सहानुभूति 


| क्वा परिचय दे रहा है। . 


: एक बार एक पत्र के सम्बाददाता ने इस द्वीप 


(8 अब्दुल करीम खे भेंट की। उसने अब्दुल 
करीम से प्रश्‍न किया कि इस द्वीप. में तो आपको | 
अच्छा लगता होगा? अब्दुल करीम ने उत्तर | 


दिया कि इस द्वीप में मैंने कुछ भी नहीं देखा । 


किन्तु, ag feat और इसके आसपास का | 


स्थान तो बड़ा सुन्दर है ९” 


. अब्दुल करीम ने उत्तर दिया-यह क्रिला तो | 
. ज्ीणे-शीणं है, ओर इसकी हवा भी स्वाध्थ्य के 
लिए हितकर नहीं है। ; 


_ “यहाँ का पहाड़ी दृश्य तो आपकी जन्म-भूमि 
के सदश ही है। में समकता हूँ कि यहातो आपको 
अच्छा ही मालूम होता होगा ।'” : 

में तो बन्दी हूँ। बन्दी को क्या अच्छा 


. Mm क्या किसी बन्दी के हृदय में सुख की 
. बासना रहती है? आज हम अपने प्रिय रीफ़ से 


. कितनी दूर हैँ । इससे अधिक और कौन सा दुःख 


^ ३” थोड़ी देर के लिए बन्दी का युख-मण्डल 


हो uar? . Rus 
“किन्तु आपने युद्ध में तो बड़ी बीरता दिखाई 


SSAA उठा | 


“मैंने तो स्पेन को एक तरह पराजित ही कर 
feat था, उनको हमारे देश में घुसने का क्या 


. श्धिकार है? वे नीच हैं, जो cadet हमारी 


स्वाधीनता का अपरण करना चाहते हैं। रीफ ने 
तो अन्त तक पाणों को बाजी लगा कर युद्ध 
किया है; किन्तु अन्त में फ़ान्ध की सेना की 
अधिकता के कारण हमको पराजित होना पड़ा ।” 

सम्बाददाता जिस समय जाने लगा था, उस 


- समय फ्रान्सीसी सेना के एक अफ़सर ने कहा-- 


: pls vv करीम भयानक साहसी ओर बुद्धिमान 


` है। मुझे भय है कि अगर उसको किसी दिन 


ater मिला, तो वह इस द्वीप से फ़रार होकर | 


भारतीय गाँवों में 


: ७-7 == 
पुलिस के भोषण अत्याचारों का रोमाञ्चकारी वर्णन. 

“लगानबन्दी महात्मा गाँधी के आन्दोलन की चरम सोमा है और यदि यह. 
आन्दोलन भारत में फैल गय! तो ब्रिटिश शासन का अन्त होते देर न लगेगी x xX 
agrat गाँधो और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इन गाँवों के निवासियों को किसी | 
जादू के प्रभाव से विमोहित कर लिया है। किसान उनको आज्ञा को देश्वरोय 
आज्ञा मानते हैं और उसे पालन करने के लिए अपना सर्वस्व न्योळावर करने के _ 
लिए तैयार हैं । गुजरात के गाँवों में जहाँ-जहाँ मैंने श्रमण किया है, लोगों को यही 
कहते सुना है कि, “जब तक महात्मा गाँधी और सरदार पटेल हमें maa 


दंगे, हस गवनंमेणट को लगान कदापि व देंगे o उन्होंने यह भी कहा कि “स्वराज्य- | 


प्राप्ति के लिए ही हम अपनी तुच्छ आहुति चढ़ा रहे ED (M 
| [ “न्यू लीडर” (arga ) H—»fto एच० uso ARS ] 


` शासन का कलङ्क | 

भारत में भ्रमण करते समय मैंने पॉच दिन 
गुजरात में व्यतीत किए हें और में जीवन भर 
उन्हें न भूलूगा। उन पाँच दिनों में मेरा हृदय 
जितना व्यथित हुआ है, उतना जोवन में कभी 
नहीँ । वहाँ की घटनाओं पर कोई कितना ही 
विचार करे ओर कोई लेखक कितनी ही एकाम्रता- 
पूवंक उन्हें अङ्कित करने का प्रयत्न करे, परन्तु 


भारत के सच्चे दितचिन्तक और इस लेख के यशस्वी 
लेखक silo use एन० ब्रेल्सफ़र्ड 


उनका चित्र चित्रित नहीं किया जा सकता । भार: 


तीय स्वतन्त्रता का संग्राम गुजरात में चरम सीमा | 
पर पहुँच गया था, ओर वहाँ संग्राम की विशाल | 


आहुति प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होती थी | वहीं भारत 
की ब्रिटिश adi ने. लगान वसूल करने में 
किसानों पर अत्यन्त नृशंस और बबर अत्याचार 
किए हैं। पर यदि मैंने क्रानून की wast अवज्ञा 


p रीफ़ में स्वाधीनता की आग प्रज्वलित कर 
गा |”? ; : Sn 

वीरवर अब्दुल करीम आज बन्दी हैं, परन्तु 
रीफ़ के सीने में अत्याचार की आग आज भी 
घषक रही है । हमें विश्वास है कि एक दिन वह 
एकाएक भड़केगो ओर पराधीनता के सारे बन्धनों 
को भस्मीभूत करके दम लेगी। कौन कह सकता. 
है कि अब्दुल करीस की साधना विफल जावेगी 2 


ओर किसानों पर किए गए पाशविक अत्याचारों 
का दृश्य अपनी आँलों से न देखा होता, तो मुभे 


किसी के मुँह से सुन कर उनकी भयावहता पर | 


कभी विश्वात न न होता पुलिस को इस आन्दोलन 
में दो रूप दिए जाते हैं । गवर्नेमेणट की दृष्टि में 
वह राजविद्रोह्वियों का दमन और epp ओर 
शान्ति की रक्षा करने वाली राजभक्ति की प्रति- 


मूर्ति है, परन्तु भारतीयों की दृष्टि में, जिनसे 
अमण के समय मेरा घनिष्ट सम्बन्ध रहा दै, वह 
हमारे भारतीय शासन का अत्यन्त भयङ्कर WE 


है। हमारे शासन में उससे अधिक safga ओर 
कोई दूसरा मोह कमा नहीं है। -वहाँ की पुलिस के 


भारतीय तथा ब्रिटिश ऑफिसर qu के लिए 


प्रसिद्ध हैं, और इरएक अङ्गरेज अपनी बातचीत 
में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। पुलिस के 
इस भयङ्कर पतन का रहस्य जानने के लिए इति- 
हास के पन्ने उलटने पड़ेंगे। हम भारत के qd 
विजेताओं का अनुसरण कर रहे हैं और हमारा 
शासन उन्हीं भारतीयों के द्वारा होता है, जिनका 


gual के शासन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अब 


उसमें यूरोपियन ढङ्क का समावेश अवश्य हो गया 


है, परन्तु उसकी रूढ़ियों से अभी तक वह पिण्ड नहीं 


छुड़ा सका | इसका फल यह हुआ है कि भारतीयों 
में अत्याचार सहन करने की शक्ति आ गई है । . 
लगानबन्दीं की stat 

लगानबन्दी महात्मा गाँधी के आन्दोलन की 
चरम सीमा है ओर यदि भारत में सभी जगह 
इसका प्रचार हो गया तो ब्रिटिश शासन का 
अन्त होते 
के प्रचार के लिए लोगों के सर्वोच्च am की 
आवश्यकता है, क्योंकि जब भारतीय गवने- 


"ve लगान न देने पर चल या अचल सम्पत्ति. 


ज़ब्त करती है, तो उसे यह मिट्टी के मोल बेच 
डालती Fl गुजरात में सात सौ खे लेकर एक 
हज़ार तक प्रति बीघे sug की जमीन एक या 
दो रुपए में बेची गई है और खेती खींचने के 
पॉच-पाँच हज्ञार के पम्प लगान वसूल करने के 


लिए सोलह-सोलह रुपए d बिकते देखे गए हैं। 
इन अत्याचारों के होने पर भी 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैँ । 


कुछ देर न लगेगी। इस आन्दोलन 


[av १, खण्ड ३, संख्या ३ 


असन्तोष की आग , 


ES 


गुजरात केकिसान | 


कें युद्ध कर चुका है 


«d १, खरड ३, संख्या ३] 


- तषट 


E uuu. Uu RE uU qu ननन्ट कारणों से amar आन्दोलन के 
लिए गुजरात केन्द्र चुना गया है। वहाँ के गाँव 


भारत के अन्य प्रान्तों के गाँवों से अधिक समृद्ध 


हैं। किसानों के पास उनके निजी खेत हें और 
वहाँ अविद्या का भी उतना प्रकोप नहीं है, जितना 
भारत के अन्य भागों में। इन किसानों में से 
agai ने महाह के रूप में संसार का भ्रमण किया 
है, बहुत से अथापाजन के लिए दक्षिण अफ्रिका 
जाते हैं और वहाँ से अपनी कमाई का कुछ भाग 
(aa सुना है, साल भर में १५० पौणड या लगभग 
दो हज़ार रुपया ) अपने कुटुम्बियों के लिए भेजते 
| वहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है और उसमें 
कपास, तम्बाकू, गन्ने ओर अन्न की फ़लल अच्छी 
'होती है । इन किसानों के मकान भारत के अन्य 
wii की नाई मिट्टी के नहीं, बल्कि ईट के और 


रायः दो मज्जिते बने हैं और उनमें सुन्दर faa- 


कारी भी है। उनके गाय-वैल इतने स्वस्थ और 
सुन्दर हैं कि किसान उन पर फूले नहीं. समाते | 
आारतीय किसान की समृद्धि के ये ही प्रधान चिह्न हैं | 
| किसानों की भीष्म-प्रतिज्ञा _ 

` परन्तु इस आन्दोलन में वे अपने इस सुन्दर 
स्वरं को लातों खे रौंदने के लिए तैयार हो गए हैं। 
कडे वर्षों से गुजरात के इन गांवों पर गाँधी और 
उनके अनुयायियों का प्रभाव छाया हुआ È I 


और मैंने बहुत से गाँवों में सत्याम्रह-आश्रम देखे 
हैं, जो अब गव्नेमेणट ने जब्त कर लिए हैं | परन्तु 


अभी भी अछूतों के स्कूल जारी हैं और खादी- 


प्रचार का काय जोरों से हो रहा है। दो वर्ष पहले 


aA TAs से लगानबन्दी के सम्बन्ध 
आर उसमें वह विजयी 
"RN ` J ` 
. महात्मा गाँधी और सरदार वल्लभभाई पटेल 
ले इन गाँवों के निवासियों को किसी जादू के 
प्रभाव से विमोद्ित कर लिया है। किसान उनकी 
आज्ञा को इश्वरीय आज्ञा मानते हैं और उसे 


पालन करने के लिए अपना सवस्व न्योछावर. 


करने के लिए तैयार हैं। गुजरात के गाँवों में जहाँ- 
जहाँ मैंने भ्रमण किया है लोगों को यही कहते 
सुना है कि, “जब तक महात्मा गाँधी और सरदार 
पटेल हमें आज्ञा न देंगे, हम गवनमेण्ट को लगान 
कदापि न देंगे।” उन्होंने यह भो कहा कि asa- 
qa के लिए ही हम अपनी तुच्छ आहुति चढ़ा 


` रहे हैं।” अपनी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वे 
जो कुछ कर रहे हैं, उस पर किसी को एकाएक 


विशवास न होगा गाँव के गाँव smg हो गए 
हैं और घरों में मॉक कर देखने से एक टूटी लकड़ी 
भी दिखाई नहीं देती। यदि बाजारों में और 
रास्तों पर किसी के चलने-फिरने की आहट 
मिलती है, तो वह केवल बन्द्रों के कूदने-फॉदने 


att दिन में कभी-कभी किसी किसान या मन्दिर 


के पुजारी के दर्शन हो जाते हैं । परन्तु और सभी 


. लोग fate राज्य की सीमा से बाहर चले गए हैं 


ओर बड़ौदा राज्य की सीमा में खजूर के माड़ों के 
-नीचे मोपड़ियाँ बना कर रहते हैं। परन्तु ब्रिटिश 


Apu की खीमा छोड़ देने पर भी ये लोग चैन से 
wb रहने पाते, कभी-कभी ब्रिटिश पुलिस एक 
हिन्दुस्तानी ऑफिसर के नेतृत्व में सोमा ata कर 
` -बहाँ भी घावा किया करती है और वहाँ इन 


किसानों के साथ ही बड़ौदा राज्य की प्रजा को भी 
लाठियों से पीटती है। इन अभागे किसानों के 
कष्टों का अन्त नहीं हे. परन्तु जब तक गाँधी स्वयं 


'लगान-बन्दी के आन्दोलन का अन्त न कर दें, तब 


gà ऐसे उदाहरण maa 2, जहाँ लाठियों 


तक बह फैलता ही जायगा | 

` लगान न देने के कारण किसानों की जो 
जमीन St HA जब्त की गई हैं, उन्हें बेचना कोई 
आसान कार्य नहीं है। उनके सङ्गठन को देख कर 
दाँतों अगुली दबानी पड़ती है। गुजरात में ga- 
लमानों की जन-संख्या बहुत कम है और वहाँ के 
हिन्दू जातीय बन्धन से जकड़े हुए हैं। जो व्यक्ति 
जाति के नियमों का sega करता है, वह जाति 
से वहिष्कृत कर दिया जाता है। एक हिन्दू के 
लिए इससे भयङ्कर दण्ड नहीं दिया जा सकता | 


gu ओर बस नहीं, तो मुँह 
चिढ़ा रहा हूँ में ! 


.[ जनाब “आजिज़” लखनवी | 


AMS खुफ़्ता को अपने जगा रहा हूँ में, 

गाजल वह गाते हैं, तबला बजा रहा हूँ में ! . 

तुम्हारे वास्ते दुनिया से लड़ रहा हूँ में, 

` ` अकेला जाके cub में घुस पड़ा हूँ में !. 

इलाही भागते हैं लोग किस लिए मुझसे, 

मलेरिया हूँ न यैखिस न कॉलरा हूँ में ! _ 

किसी को suu है क्या गोलमेज ice, 

शरीक होके जो नाकाम आ रहा हूँ में ? 

वह आज घर मेरे आए हैं बाद सुदत के, ... 

दुआएँ रात के बढ़ने की माँगता हूँ में । 

यह कमसिनी को अदा और चोरियाँ दिल की, 

तुम्हारी दीदा-दिलेरी को देखता हूँ में ! 

कोई यह कह दे जरा गोलमेज वालों से, 

इधर सो देख लें लट्टू. नचा रहा हूँ a! 

है छेड़छाड़ असीरी में भी हसीनों से, 

कुछ और बस नहीं, तो मुँह चिढ़ा रहा हूँ में ! 

न ताल-सुर से हूँ वाक्रिफ न राग से माहिर, 
ग़ज़ल का रङ्ग हो क्या खाक, बेसुरा हूँ में | _ 

कहूँ किसी से जो मुमकिन दो मुझको ISI 
JÀ न सुन, कि बहुत दूर की सदा हूँ में । 


के प्रहार और अन्य अत्याचारों के कारण कुछ 

लोगों के लगान देने पर जाति ने उन पर कड़ा. 
gata किया है ओर भविष्य में ऐसा अपराध 

होने पर उन्हें जाति-च्युत करने की धमकी दी 

गई है। मेरे भ्रमण के समय में भी लगान देने के 

अपराध में कई लोगों को १०१ रुपया जुमोना देना 

पड़ा है | इस जातीय बन्धन के कारण किसानों 

की इच्छा होने पर भी उन्हें लगान देने का साहस 

नहीं होता | _ | 

यूनिवर्सिटी के wer 


इसी जातीय बन्धन के कारण हिन्दू जब्त 
जायदाद नहीं ख़रीद सकते । और इसीलिए गव- 
नेमेण्ट यह जायदाद बैरिया लोगों को बेचने का 
yaa करती है । ये लोग अत्यन्त ग्ररीब होते हैं । 


उनका मुख्य पेशा मञ्जदूरी है | nadie की दृष्टि 
में भी ये लोग नीच माने जाते हैं और जब कोई 
चोरी या हत्या होती है, तब इन्हीं पर अधिक सन्देह 
किया जाता है। इन्हीं लोगों को उक्सा कर जत 
जायदाद खरीदने के लिए तैयार किया जाता है| 
कमिश्नर ने मुझसे स्वयं कहा था, कि इस अवसर 
पर हमारा प्रधान उद्देश्य बैरिया लोगों को जाय- 


दाद्‌ दिलि कर उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधारना 
है। गवर्तमेग्ट की इस नीति से यह स्पष्ट पता 


चलता है कि उसका aaa इन लोगों को अपने 
पल्ष में कर अपना शासन EF करना है। यह 
कायं सब-कलेकटरों ( मामलातदारों ) पर छोड़ 
दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी के शिक्षित ग्रेजुएट 
होते हैं। ये आऑफ़िलर गाँवों में चक्क लगाते हैं 
ओर इन बैरिया लोगों को wad से अपना 
पहले का बदला चुकाने के लिए उकसाते हैं और 
उनसे कहते हैं कि “यदि पट्टोदार gaa mu का 
रुपया मांगे तो तुम उसके टुकड़े टुरुड़े कर दो । 
तुम्हारा बाल बाँका न होने पाएगा । जिसे गाँधी 
टोपो पढने देखो, उसे खूब मारो | इसके साथ ही 
उन्हें जमीन खरीदने के लिए sram जाता है 
ओर यह उन्हें एक या दो रुपए प्रति एकड़ के 
भाव से बेच दी जाती है। एक व्यक्ति नेतो 
यहाँ तक कहा, किये ही ऑफिसर मकानों को. 


जलाने की आज्ञा देते हैं । 


न्याय का cain 
` ` पुलिस जब गांवों में पहुँचती है, तब वह वहाँ 


के उन लोगों को, जो दिन में वहाँ आ जाते हेया | l 


दिन भर काम करके लौटते हैं, घेर लेती है ओर | 
उन्हें ऑफ़िसरों की आँखों के सामने तक बड़ी 
Agaa से पीटती है। कभी-कभो तो आ फ़िसर 


स्वयं अपनी लाठी से उन्हें पोट कर न्याय stein 


रचते हैं। मैंने स्वयं एक आदमो का टूटा हुआ 
हाथ ओर दूसरे का कटा हुआ अँगूठा देखा है। 
इसी मार के कारण एक स्रो के शारीर पर बहुत d 
घाव भी मैंने देखे हैं। मार के कारण उसका सुँ लूज 
गया था । मुझे मालूम हुआ था कि ऐसे भी लोग 
थे, जिन्हें ओर भी अधिक गहरे घाव लगे थे और 
वे अस्पताल में पड़े थे । गुजरात के श्रमण में oda 


प्रायः सभी गाँवों में घायल व्यक्ति देखे हैं, जो लाडी 


या बन्दूक़ के Heal से पीठे गए थे। ये अत्याचार 
लगान वसूल करने के लिए किए जाते थे । परन्तु 
अधिकांश उदाहरणों में ये मार खाने वाले वे लोग 
न ala थे, जिन्हें लगान देना होता था। वे लोग 
गाँव छोड़ कर चले गए थे ओर उनका लगान 
मार-पीट कर इन निरपराध लोगों से वसूल किया. 
जाता Ml | इस मार का एक दूसरा उद्देश्य लोगों 
के हृदय में भय उत्पन्न करना भी था इसी कारण 


एक आदमी पर उस समय तक मार पड़ती रही, 


जब तक उसने अपने सिर से गाँधी टोपी न उतार 
ली । एक दूसरा आदमी केवल इसलि आहत | 
किया गया, कि उसने पुलिस को सलाम नहीँ | 
किया । उसके शरीर पर एक sequ के कुन्दे 
का और बारह लाठियों के घाव थे। ओर ये. 
सब अत्याचार किए जाते थे क़ानून की रक्षा 
के लिए ! eee ¢ 


[ वषं १, खणड ३, संख्या हे. 
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चपला-=( सरपट कर पिछड़ती हुई ) पिता जी. 

पर wate | | ee m 
= sen हूँ, क्योंकि अभी-अभी उनसे... 
बाजार में मुठभेड़ हो चुकी है। तभी तो मोक्रा' 
Beech. 0 ७ ७७ ७ ६ | 

चपला ( मोज़ा संसारीनाथ के हाथ से amia - 
इई ) हाँ.हाँ, सूइयाँ gu जाएँगी । छोड़ दीजिए I 


साहित्य का सपूत. 


) 
be 


— 


[ atte Site dro श्रोवास्तव, बी० ए० , एल-एलू? बी० ] 
अङ्ग-१ ; दरय--७ 


( साहिस्यानन्द्‌ का मकान ) 
चपला--( मोज्ञा gaat हुई बीच-बोच में द्वार 

की ओर ताक कर ) इस वक्त, तो वह पिता sta 

मिलने रोज़ ही आते हैं । मगर अभी तक नहीं 

आए | (द्वार की ओर देख कर) शायद आ रहे हैं । 

( रुक कर) नहीं-नहीं, यह तो हवा का झोंरा SIT | 

पिता जी बाहर गए हुए हैं। टेसुआ काम में लगा 

हुआ है। जो कहीं आ जाते तो में ही द्वार खोलती 
ओर एक eh नजदीक से......आह | संसारी- 
नाथ, न जाने तुमने मुझ पर क्या कर दिया है कि 
तुम्हें आँख भर के देखना तो अलग रहा, तुम्हे 
सामने पाते ही यह निगोड़ी waa नहीं उठती | 
क्या करूँ ? ( ह्वार की ओर ताक कर ) बड़ी देर हो 
गई। क्यान आएँगे ? सुबह तो पिता जीसे 
मिल ही चुके हे। शायद न आएँ । ( ख़शी से 
चाक कर ) वह द्वार खटका । आ गए ! (द्वार की 
आर बढ़ कर जाती है ) नहीं-नहीं, मुझसे डार न 
खोला जाएगा। हाय ! राम ! क्या करूँ। अरे ! 
du ! ओ टेसू ! 

( एक gie का आना ) 
टेसू-क्या है चपला बीबी ? 


'चपला--( ,खुशी, बजा और घबराहट के साथ ). 


' अरे! देख-देख, कोई बाहर आया है । (Fe फेर कर 
' ज्ञा चुनती हुई धीरे-धीरे भीतर की शोर जाने qut 


` (रेस ew की ओर जाता है। ) — 
| चपला--( san ) हाय ! Ama अब तो यहाँ 
be खड़ा भी नहीं हुआ जाता | | 
कुन्ता था । 
चएला--( एकाएक सुरझा कर ) कुत्ता था | 
टेसू--( जाता हुआ, घूम कर ) अरे ! दरवाज़ा 
बन्द करना तो भूल ही गया | र 
चपला--रहने दे, में बन्द कर दूँगी । जा अपना 
कास देख । | 
(0. (टेसू जाता है। चपल्ना द्वार से उल्टी तरफ़ Fe 
. किए भोज़ा बुनती हुई सोच में खड़ी रहती है । द्वार को 
(o शोर से चुपके-चुपके संधारीनाथ आता है ) 
संसारी--( ख़ुशी में चौंक कर अलग ) weg 
| भाग! आज आते ही दर्शन मिला। और- 
. ओर यहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं । मगर आह | 
. कहूँ क्या? ( सर पीर कर ) तमाम सोची हुई बातें 
तो इनको देखते ही दिमारा खे उड़ गई | क्या 
करूँ ? पेरों से लिपट जाऊँ कि कलेजे से लगा ढूँ ? 
सुं चूमूँ कि चॉद-सा सुखड़ा देखूँ ? प्यार करूँ 
कि दिल का दुखड़ा US ? क्या करूं, क्या न करूँ, 
कुछ समम में नहीं आता । 
चपला--( संसारीनाथ को बिना देखे हुए ) 
इफ ! अब तक नहीं आए । 


टेसू--( पलट कर ) कोई तो नहीं है बीबी! 


किसी को आप ही से मतलब et 2 


. संसारी--कौन ?. i | 
चपला--( घूम कर देखतो है और ख़शी से 
fags उठतो है ) अरे ! कौन ? आप ९ ( रूट से 
He फेर कर भागना ares है ) 
संसारी-हाँ, में ही हूँ । मगर आप कहाँ 
चलीं ? ज़रा सुनिए तो ! ome : 
चपला--( रुक कर, FIR, सर कुकाए; मोज्ञा 
gaat हुईं ) कहिए ! ः 
संसारी--क्या १ नहीं, हाँ, आपके पिता जी 
से मिलने आया था। | 
चपला--( कुछ vs होकर ) उन्हीं से ९ 
( सामने होकर गम्भोरता से) अच्छा तो बैठक में 
चल कर बैठिए । | | 
(anm?) | 
संसारी--ठहरिए, ज़रा ठहरिए dii बात 
तो सुनिए । | : 


. Sm! 
[ ate बद्रीनारायण जी um] 
fans AGT कर क्या तुम्हें ? 
विश्व में है मेरा कुछ नहीं । 
फूल-फल-पत्रो को भी eger 
निर्धना में कह सकती नहीं ॥ 
oo हा a 
हृदय था मेरे केवल पक, | : 
- उसे दे चुकी प्रथम ही sut! 
. बची जीवन-घन केवल “आह”, . 
उसे कैसे दे ers कहो ? 


संसारोनाथ--( चकरा कर ) अरे! हाँ, अगर 
चपला-मगर आपको तो पिता जी से है। 
आप अपनी कहिए। cadi के फेर मेंक्यों पड़ते हैं ९ 
ससारीनाथ--अगर कोई सुने तो अपनी 
कहूँ भी । - 


 चपला--( वाने में ) कोई अपना हो तो उसकी 


कोई सुने भी । 
संसारी--( आवेश में बढ़ कर ) आह ! चपला, 
यहद क्या कहती हो । में अपना नहीं तो क्या बेगाना 
चपला--इसको आप जानें या पिता जी, 
जिनसे मिलने आप आते हैं। | 
संसारी--और ga नहीं जानतीं? क्यों ? 


© Gast पकड़ कर ) जरा आँख उठा कर बोलो । 


| अरे! यह क्या? यह कौन घर में 


संसारी-अच्छा ज़रा एक TAI इधर देख 


तो att 


- चपला--( झुँमला कर alt छोडती gi) 
अरे ! अरे! जाइए आपने मेरे बीने हुए जालः. 
सब बिगाड़ दिए | 

संसारीनाथ--नाराज़ न हो । लो | 
चपला--अब तो बिगड़ गया | क्या करू Su 
लेकर ? 

संसारी-इतनी सी बात 
नाराजगी ? 

चपला--( कनखियों से देख कर सुस्कराती हुई » 
तब कितनी at बात के लिए होनी चाहिए ? 


के लिए इतनी. 


संसारी--( आवेश में ) आह ! कम से. कम. o 
इतनी तो हो | ( कपट कर आलिङ्गन करता हुआ ) dc 


अरी मेरी चपला प्यारी! | 

( उसके दोनों mat को बड़े ज्ञोरों से चुचकार की! 
आवाज़ करता FM चटाख़-चटाख़ चूमता है, वैसे ही 
साहिस्यानन्द अपने He पर पगड़ी पेरे हुए, अन्धे कीः 


E हाय aqu द्वार की ओर से आता है। चपला' 
| kam कर भाग खड़ी होती है । संसारीनाथ उसी ओहः 


aang THY से देखता रइता है। ) | 
साह्दित्यानन्द्‌-यह कौन मूख gr चुचकार- 


चुचकार कर बुला रहा है। में कुकुरानन्द थोड़े. 


Qe में हुँ साहित्यानन्द । oc 
संसारी--( akana को देख कर--अ्ग ) 
हाय ग़ज़ब ! यह क्या? सर Gerd ही ओले पड़े। 


यही बढ़ी खेरियत हुई कि इसकी आँखों पर पट्टी 


अब तक बँधी हुई है | 
( जुपके से हार की ओर भाग जाता हैं » 
( भीतर की तरफ़ से erar आती है.। ) 
सरला--कया हुआ क्या, जो चपला यहाँ से 
इतनी agana गई दै। ( साहित्यानन्द॒ को देख कर ) 
घुस आया | 
(memi) — —— 
साहित्यानन्द--( इधर-उधर wap हुआ | 
क्यों भाई, पुच-पुच ही करना जानते हो या बोलना. 
भी ? बस चुचक्रार कर रह गए। अरे ! कोई 
बताओ, में कहाँ निकल आया । ( टेसू एक बड़ा सा 
डण्डा खाकर साहित्यानन्द को मारना शुरू करता है D 
“बाप रे बाप! यह तो लूळू है। aq! धत्‌! निकल. 
यहाँ a.” c 
साहित्यानन्द--हाय ! हाय ! यहाँ भी दङ्गे 
वाले पहुँच गए। अब किघर भागँ? | 
_ (सरला को झाड लिए आना ). 
सरला--मैं भी आ गई। डरना मत। मार- 
मार, अच्छी तरह मार | ; 


पट-परिवतेन 


(erama पिटता हुआ द्वार के बाइर किया जाता है D 


= (mum ) Y = 
(Copyright. ) — 


ee oF 


Se 


EN" — ri» की «ame का सक पृष्ठ _ | 
ये दृश्य उस समय के हैं, जब कि | fiat में से केवल ६० इस समारोह 

(ma २७०२८ फ़रवरी को) मेरंठ में सम्मिलित हुए थे | पुलिस महिला... 

कॉलेज तथा मेरठ जुबिलो क्लब के पिकेटरों को पकड़ने के लिए जेल की... 


अधिकारियों ने gaga डिप्टी मैजि- लॉरी लेकर आई थी । सर सीता- 


स्ट्रेट सर सीताराम जी, बी० ए० के राम साहब पिकेटरों से बचने के 
“नाइट-हुड” की पदची प्राप्त करने के faa निश्चित समय सेदो aa 


— Sq मे एक स्वागत-समारोह तथा पहले ही एक पतली गली के रास्ते | 
` _ प्रीति-भोज का आयोजन किया था, सभा-स्थान मे आए थे। पिकेटरो | 


a जिसका उक्त कॉलेज के विद्यार्थियों ने 'नाइट-हुड का नाश हो! ्रोर | 
तथा महिला स्वयंसेविका ने पूण xata GM के नारे o 


= हिष्कार किया था। ६०० विद्या- क लगाए | 
| शान्ति और क़ानून के खंरच्षकों की निगरानी में धरना देने वाली 
| मेरठ की महिला स्वयंलेविकाएँ i : 


| 
| 
: Rl v de = = — इन चित्रों में गोरयाकोठी ( सारन ) के उन अत्या- | | : 
| 7 चारों का मौन वर्णन है, जो चौकीदारी tea वसूल ae Io 
| करने के लिए आई हुई पुलिस नेकिया था। इस araa —— 
E में वहाँ ६१ गिरफ्तारियाँ भी हुई थीं, जिनमे १३ वहाँ के _ 
|I ° हाई-स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक थे । ; 
| 
qo रामसेवक सिंह की दुखिनी माता” sio गोरखसिंह के अनाज रखने के कोठिले sito रामजीवन लोनार को xou 
| . जिसके रुपप-यैसे, m-a aN | तोड़-फोड़ डाले गए | ढाले हुए पीतल तथा iu 
लिप गण थे। | fps | Er डाले गए हैं । | 


^ श्री० दरदेवसिंह के आँगन 
का द्ृश्य--रसोई के ada 
amami = 
t 

- o नारायणप्रसादसिह 
के दालान का द्वृश्य, जहाँ 
लिख ने अलमारी, टेबिल 
और कुर्सी के खराड-खणड कर 

. डाले और किताब WEE 


Seaton 


L महाराष्ट्र YAM पथक, काशी--सत्याग्रह आन्दोलन की वृद्धि के समय डॉ० काशीनाथ जो छते ने WIR 


[oO ue e | की स्थापना की थी । पुलिस की लाठीबाज़ी केसमय तथा हिन्दू-मुस्लिम gy RAT I 
ic | पथक ने Ue को Hea सेवा की हैः ० © £ भ 
. WE ओर से कुर्सा पर--दूसरे--पं० राजेश्वर शास्त्री, विड, तीसरे--बह्ाल दिन्दू-मिशन के प्रमुख कायकर्त्ता स्वामी सत्यानन्द जो. चोये--डिन्द 
महासभा के HAGA silo बाबाराव सावरकर, पाँचवं--डॉ० काशीनाथ जी छत्रे, अवशिष्ट--पथक के सेवकचुन्द^ ` 
^. श्रीमती मञ्जुभाषिणी sn ue `. xcu EE : 
चित्त्रकी भारतीयमहिला || | कुमारी प्रकाशवतो विदुषी' (arate )- | 
Jo घसोसिपशनःकीमन्त्री ओ ` MM) १५ वर्षीय बालिका--आप ६ माल तक. | 
= d m चुनी गई हँ po 5 5 Oe s कराची की श्रोमतो श्यामसुन्द्रों भाटिया-- | - : os ao cae 3 = | 
lum oe c जो हाल ही में जेल से मुक्त हुई हैं o o जेल से मुक्त हुई हैं। _ E 


enact secant कद्गर--आप पहली 
पारखी महिला हैं, जो कराची सत्याग्रह समिति 
“डिक्डेडर' 


^o शत्याद्रह समिति की आठवीं डिक्टेटर थीं और 
हारा गिरफ्तार भी कर लीं गई थीं 


का चित्र, जो श्री० सहगल जो बी जेल से रिहाई 


देहरादून के उत्साही कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता--- 
do हरिकष्ण गोड़--वतमान श्रान्दो= 
(OW में आपको तीन माहकी | 


a= भिविष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पष्ठ = 


re LE c 
: T? 
कुमारी उमा बोस--कलकत्ता युनिवर्सिटी की Ed Mrd M राज्य , 
dle एस० «fto की परीक्षा में खव-प्रथम स्थान | क i pue 
पाने वाली--आपको 'मनमथनाथ भट्टाचाये - शेल्रपुरा ( पञ्जाब ) के सुपसिद्ध बैरिस्टर sito aval 
स्वणे-पद्क', 'सान्तोमणि रजत-पदक! खदाराप्र जी की कम्या-रल ओर इलाहाबाद केमात- o ; 
तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मन्द्रं की प्रिन्सिपल-कुमारी लीलावती जी-जो | i | 
दिया गया है।  _ कलकत्ते में दन्त-चिकित्सा का अध्ययन कर रही हैं । ue 
4 


श्री० के० Fo वर्मा-आप FFT राज्य के | i मास्टर नरेन्द्र--आप संयुक्त प्रान्त के प्रथम | 
खुपरिणटेरडेरट silo आर० dte वर्मा silo ठाकुर गोपालशरणसिंह--आप at उड़ाके ( हवाई जहाज़ सञ्चालक ) हें .... 

के gga हैं। आप भारत की राज्यान्तगेत नई-गढ़ी के चीफ़ और हिन्दी के आपकी अवस्था बहुत थोड़ी है । आप 

. ओर से जहाज़ी शिक्षा के _ विख्यात कवि हैं। अपने खान्दान में एक qao फतेहपुर ज़िले के एक प्रतिष्ठित _ NT 

लिए चुने गए हैं । होने के sqaq में आपने अपनी प्रजा को ५० | ज़मींदार के पुत्र हैं। - | 


हज़ार रुपए बकाया लगान माफ़ कर दिया है। Eo uu e 


श्री० वैद्यनाथ अय्यर--आप नेलोर के सेशन 
जज श्री० के० quo बेडुटाचल अय्यर के 

MC आई० सी० uxro की परीक्षा देने के 
लिए इङ्गलैराड गप हैं। | 


sto qo सोज़ा--आप संयुक्त ora के 
पब्लिक हेल्थ विभाग” के असिस्टेरर डाईरेक्टर 

| ईसाइयों के जगद्गुरु पोप ने आपको 
नाइरहुड को geet से विभूषित किया है। आप _ 


PEON Uc TENGE EET ELT ककार 


P f 
M M DM अं eee 


aS १, खण्ड ३, खंख्या ३ ] 


` कम नहीं वह भी खराबी में पे वसञ्चत! मालूम 


“अब रिहाई की तमन्ना, दिले नाशाद नहीं 


ज़िन्दगी थी वही, या ओर कोई आलम था 


asa? में है वह मुझे ऐश, कि घर याद्‌ नहीं | 


करते किस मुँह से हो, गबत की शिकायत “गालिब” 
तुमको वे-मेहरिए*, याराने* qaa याद्‌ नहीं | 
--“ग़ाक्षिब”” Qaa 


रास्ता अपने नशेमन * का सुभे याद नहीं | 


क्या कहे इससे ज्यादा, हमे कुछ याद नहीं | | 


_-डखको बे-ददे गिरफ्तारे uu कइते हैं 


जिसको दुनिया कीगलामी का सबक याद नहीं | 

जब कोई ज़ल्म नया करते हैं, फरमाते हैं 
अगले वक्तों के हमे as faan? याद नहीं | 
--“चकबस्त” लखनवी 


दिल लगाने की जगह ग्रालमे" इजाद नहीं 


ख्वाब आँखों ने बहुत देखे, मगर याद नहीं । 
आज HAW? W वह éman फरियाद्‌ नहीं 
शायद अब कोई शुलस्तिँ' ° का सबक याद नहीं 


` ज्लोबा भी भूल गए, इश्क में वह मार पड़ी 


ऐसे sere गण हैं, कि खदा याद नहीं |! 


फिक्र-इमरोज, न JAFNT फरदा की afar 
ज़िन्दगी उसकी, जिसे मौत का दिन याद नहीं i 
— gra”? लखनवी 


aa पे शिकवा नहीं, नाला नहीं, फरियाद नहीं, | 
हो गई सुलह, तो अब जङ्ग मुझे याद नहीं । 
—''supnuat इटावी 
किस तरह आपके वादे का -यक्ी आए मुझे ! 
fax मुकर जाओगे, कह दोगे कि मुझे याद नहीं | 


“बिरयाँ” निहोडवी | 


डद-दिल से, मेरे aa मायले फरियाद नहीं 
मैं वह बुलबुल हूँ, जिसे तज़फूगा'$ याद नहीं! . 


“जौहर” मथुरावी 


- अ्रपना शेवा तो कभी, नालओ फरियाद नहीं 


इमको मरने के सिवा, ओर तो कुछ याद नहीं । 
“हसरत” पीलीभीती 


इज़रते “दद” को जब देखते हैं, कहते हैं 
आपका नाम मुझे मुशफ़िके' * मन याद नहीं ! 


— "ad? खालियारी | 


Zea को तुझे, ऐ मेरे न मिलने वाले- | 


_ बह चला हे, जिसे अपना सी पता याद्‌ नहीं | | 


हुस्न से चूक हुई, उसकी है तारीख'* गवाह 
इश्क से भूल हुई है, यह मुझे याद नहीं | 


ज्लाओ इक सिज्दा करूँ आलमे qued में 


लोग कहते है कि “सागर” को खदा याद नहीं ! 
ene? अकबराबादी 
F तो बेचैन E, अब तक भी सितम सहने को 
पर उन्हें कोई भी अन्दाज़े-जफ़ा याद नहीं ! 
| — "dium" garag 
देख कर बज्म में वह मुझको यह फरमाते है 
कहीं देखा है इन्हे, अब हमे कुछ याद नहीं | 


१--फैखाव, २-जङ्गख, ३--परदेश, २--बेसुरोवत्ती, | 
-१दोस्त, ६ घासला, ७--ज्ञुल्म, ८-संसार, 5— | 
ddl, १०--बाग़, ११--आज, १२--कल, १३-याद्‌ | 
ऋरने का SF, १४--श्रीमान, १९--इतिहास, १६-समा | 


mA, ; a 


किस तरह आपके वादे का यको आए सुभे 
— फिर मुकर जाओगे, कह दाग कि मुझे याद नहीं !! 
मोत आइ; जो अयादत को, उसे क्या सूझी ? 
मैं तो समभा था, किसी को भी मेरी याद नहीं ! 


वादओ कौल, उन्हे याद्‌ दिलाया तो कहा, 
हाँ हमे याद नहीं, याद्‌ नहीं, याद नहीं | 
“शाक्रः? ग्वालियारी 
आह किस वक्त किया तूने रिहा ऐ aang, 
आशियाने! ° का frat भी,हमे जब याद्‌ नहीं | 
इन्तेहा '5 यह है, कि बाक़ी न रहे होशो-हचास 
इब्तेदा' *इश्क़ की कैसे हुई, यह याद्‌ नहीं | 
| "Step? अमरोहावी 
याद वादे की नहीं, वादे की मीयाद नहीं 
यह भी एक तज़े-जड़ा है, कि वफ़ा याद नहीं | 
- “गुमनाम” सिकन्दराबादी 


CANT याद्‌ भला, अपनी ART क्यों कर 


उस सितमगर° को ane भी मेरी याद नहीं! 
“साबिर” मढयालिवी 


| लाख हो द्रपए-आजार जमाना, लेकिन-- 


दिल से “महमूद” के जाएगी तेरी are नहीं à 
.— “महमूद” कानपूरी 

में तो मदहोश uut! इश्क-बुताँ हैँ uut 
बेखदी का है यह आलम, कि खदा याद नहीं । 
200 --“शरर” टोंकी 


| वह अलमनाक* * कभी मेरी हिकायत सुन ल, 
कैसो-फ़रहाद की रूदाद, जिन्हें याद नहीं । 


मोत आई जो अमादन* " को उसे कया o 
में तो समझा था, किसी को भी मेरी याद नहीं | 
-- इफ़ीज़” इमंरतसंरी 
कुछ me^ ही से मुझे आदते फ़रियाद नहीं 
लाख सीखे मगर अन्‍्दाज़े- Hal याद नहीं। 
--“रहमत” अज्ञकवाद्दी 
Qut? मे बजता है नाक॒स, १ * ast मसजिद में 
कोन सा घर है, कि जिस घर में तेरी याद नहीं ! 


~ "अफसर? साहब 


रास न मिलने का तेरे oU सितम-ईजाद्‌ नहीं 


अपनी हस्ती का भी खद मुझको पता याद्‌ नहीं | 


—“मनतिक्र”? साहब 


| जिक्र अपना नहीं, फिक्र-दिले-नाशाद नहीं 
ख़ुद फूरामोश हूँ, कुछ तेरे सिवा याद नहीं।. 


१७--घोंसल्वा, १८--अम्त, १३-शुरू, २०-ज्ञालिम, 
२१-शराब, २२-पिलाने चाला, २३--हुख भरा, 


२७--देख-भाल, २४- आदि, २६--मन्दिर, २७--शङ्क) 


कल ही की बात तो है वाकण अहदो वफ़ा 


आओ में याद्‌ दिला दूँ, जो तुम्हे याद नहीं । 
आओ तनहाई में शिकवा की सफाई कर ल, 
हम कहे याद्‌ है कुछ, तुम कहो कुछ याद नहीं। | 
आज आती नहीं पहलू से सदा नाले की 
दिल कहाँ भूल गए “सेफ” हमें याद नहीं । 
“Ou”? अकवराबादी 


इक MAT देखी थी जलवे की कि शुम होश हुए 
इमनशीं२ "इसके ferat और मुझे याद नहीं ! 
राहे गुम करदा हूँ ऐसा, में -sapa में 
कि जिसे मञिले anag भी अब याद नहीं। 
Sadia” सुरादाबादी 


| पूछा जब, भूल गए क्या £ तो कहा, याद है खब 


कौल की याद दिलाई, तो कहा याद नहीं । 
“ana” लाइौरी 


शेवण Sl ART भूल गण, भूल NT, 


AC खब कुछ है तुम्हें याद, यही याद्‌ नहीं ! 
घर में आए हुए सय्याद के मुदत gs, 
gatat गुल हो है, नशेमन भी हमे are नहीं |. 


| grum! est में पहचान ही लगे उनको, 


ag हमें याद्‌ हैं, हम उनको अगर याद्‌ नहीं ! 
| --“शातिर” इल्ाहाबादी ` 


इस तरह बाग जहाँ में, कोई बरबाद नहीं, | 
एक तिनका सी नशेमन का हमें याद्‌ नहीं | 
इस कद्र होश है, चमकी थी कहीं बकं जमाल! ',! 
किसका जलवा ANT आया, यह हमे याद्‌ नहीं! | 
वह अगर मेरी वफ़ा भूल गए, भूल गण, | 
कया खितम है, उन्हें अपने भी सितम याद नहीं ! 
रात-दिन श्रब मेरी nda में बसर होती है 
वह मुसाकिर हूँ जिसे लुत्फे-चतन याद नहीं ! 
सर ag सर ही नहीं, जिसमे नहीं सौदा तेरा 
दिल वह दिल ही नहीं, जिस दिल में तेरी याद नहीं! 
aga aat था तेरी याद में मरने वाला 
रूह कब जिस्म से निकली, उसे कुछ याद नहीं | 
“बिस्मिल” इल्ाहाबादी 


" * 3k 


२८--साथी, २६--फूल, २३०--ग्रलय, ३१--ईश्वरी 
| ज्योति, ३२--मगन । 


< 


+ नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथ है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोदपूण और चुने हुए 
हैं। भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तकं 


पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे- 


बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते BO 
मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से ॥) ' 


= uh न 
S ALE 


कि SBS 


यह बहुत ही Bat और महत्वंचूणं सामाजिक 
उपन्यास है । वतमान वैवाहिक कुरोतियों के कारण 
क्या-क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों मेँ 
पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किख प्रकार नाना प्रकार 
के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्भ्रान्त सा हो जाता 
है--इसका जीता-जञागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है।' भाषा सरल ast मुद्दावरेदार BO मूल्य 
केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से १॥) 


विधवा-विबाह-मीमांसा 


त्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाट्य प्रमाणां द्वारा लिखी हुई यह ae पुस्तक है, जो खड़े-गले विचारो 


को अझ्ि के समान भस्म कर देती है । इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाद का नाम सुन 
कर घम की दुहाई देते हैं, उनकी आँखे खुल जायगी Raa एक बार के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न 
रह जायगी। ssec के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलील का 
खरडन बड़ी विद्धत्तापूबक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्यों नहो, पुस्तक को एक बार 
id ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर बह विधवा-विवादद का कट्टर समथंक 
at जायगा | | 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, met, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से A हानियाँ हो रदी हैं, समाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, व्यभिचार, 
भूण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही दै, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। 


पढ़ते ही आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित दोने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने 


लगेगा। HEY । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है। सूल्य केवल ३) 


WE बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का श्रनुवाद्‌ है। 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में श्रसावधानी करने 
से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमे अच्छा 
दिग्दशेन कराया गया है। इसके अतिरिक्त थह बात 


भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ . 


किस पकार डुकराई जाती हैं और उन्हे श्रसहाय तथा 
| विपदावस्था में पाकर किस प्रकार इसाई और gara- 
. मान अपने aga में फँसाते हैं। मूल्य d) 


छ-छ” FRR “बाद कायालय, | चन्द्रलोक | इलाहाबाद | 


porum A ut 


EEEE] 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीसे 
इसको उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 


इसमें बीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण |गानों का संग्रह 


है। केवल पक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में उमड़ने 


| लगेगी। यह गाने दारमोनियम पर गाने लायक एवं 


बालक-बालिकाओं को करठ कराने लायक भी हैं। 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी eft ferat शेष हैं । सूल्य h 


«N9 


— D — us 


[ sito अञ्चुदयाल जी मेहरोत्रा, ume qo, रिसचं स्कॉलर ] 


स म्भवतः हिन्दी के बहुत थोड़े पाठक उपर्युक्त 

नाम से परिचित होंगे | 'क्योमिनटेङ्ग' चान 
के उस राष्ट्रीय दल का नाम है, जो आजकल चीन 
पर शासन कर रहा है । यह चीन की वही UN- 
Aas पाटी है, जिसके हाथों में इन दिनों चीन- 
A महान एशियाई राष्ट्र की बागडोर है | 


सन्‌ १८९५ की बात है। पक रात को एक, 


नवयुवक, जिसकी उम्र उघ समय तीस साल की 
थी, अपने कुछ बहादुर साथियों और अनुयायियों 
के साथ कैनटन में खड़ा था । नवयुवक अपने 
बीर लड़ाकों के साथ माञचुओं पर धावा करना 
चाहता था। वह था चीन के प्रजातन्त्र का पिता-- 
चीनी राष्ट्र का भाग्य-विघाता डॉक्टर सनयातसेन, 
ओर उसके बहादुर लड़ाके थे उस स्था के 
सदस्य, जिसे चीनी भाषा में 'काओ लाओ Ez 
(Kao Lao Hui) कहते हैं। gd सभा का 
aged डॉक्टर सन ने स्वयं केनटन मेडिकल 
कॉलेज में किया था । उपरोक्त संस्था द्वी वर्तमान 
“कयो मिनटेङ्ग’ ( Kaomintang ) की जननी हे | 
अपने प्रथम प्रयत्न में असफल होने पर डॉक्टर 
सन को अपनी जान बचाने के लिए चीन छोड़ 
कर भागना पड़ा था | वे बहुत समय तक अमे 
रिका तथा इङ्गलैण्ड आदि देशों में रहे। सन्‌ 
१९०१ में डॉक्टर सन तथा उन्हीं के विचार के 


कुछ और लोगों ने मिल कर जापान में ey AF 


हुई! (Tang Meng Hui )नाम के एक दल का 


फिर सङ्कठन fear! १५१२ में चीन में भीषण 


राज्य-क्रान्ति हुई | उस क्रान्ति के बाद १९१२ में 
“काओ लाओ हुई! का पुनः सङ्गठन किया गया, 
sit तब से वही दल चीन देश का राष्ट्रीय दल 
बन गया | उसे ही 'क्योमिनटैङ्ग' कहते हैं । 
चीन की क्रान्ति में क्योमिनटेङ्ग का बहुत कुछ 
हाथ atl usa पालीमेण्ट के rfe wur 
ag इसी पार्टी के सदस्य थे । १९१३ में चीन के 
fau युआन शिद्दके ( Yuan Shihkei ) ने 
qma स क्योमिनटैङ्ग के सभारुदों को निकाल 
faut! जब gaa शिहके ने १९१६ में प्रजातन्त्र 
हटा कर राजतन्त्र स्थापित करना चाहा, तो PN- 
मिनटैङ्ग ने खुलमखुल्ला विद्रोह करके उसको 


योजना को असफल कर दिया | १९१७ में ufu 


` Bue ली युआनदङ्ग ने पारलामेण्ट dig दी। तब 
` क्योमिनटैङ्ग के सभासदों ने aza जाकर अपनी. 
लग सरकार क़ायम की । दक्षिण के खात सूने 


उनके इस कार्य में सहायता कर रहे थे। AS A: 


Si उनमें आपस में फूट पड़ गई और वे केनटन, 
qag तथा gaa नाम के तीन प्रथक-प्रथक दलों 


में विभक्त दो गए । १९२१ में डॉक्टर सन के 
eqin से उन लोगों में पुनः एकता हुईं ओर तब 


उन्होंने डॉ सनयातसेन को दक्षिण प्रजातन्त्र 


का सभापति चुना । परन्तु डॉक्टर सन उस पद्‌ 
पर बहुत काल तक न रह सके | क्योंकि कई 


कारणों से उन्हें केनटन छोड़ देना पड़ा। परन्तु 


तब से अपनो मृत्यु तक, वे बराबर केनटन आया 
जाया करते थे I 

एक समय था, जब क्योमिनटेद्ध के सभासद्‌ 
केवल कुछ खास-खास लोग ही हो खकते थे | 
पर डॉक्टर सन ने केनटन छोड़ने के पश्चात्‌ दी 
विद्यार्थियों तथा आम लोगों को राष्ट्रीय आन्दो- 


लन में लाने का प्रयत्न किया और क्योमिनटेङ्ग 


खास लोगों की चीज़ न रह कर आम जनता को 
वस्तु हो गई । आजकल इसके पाँच लाख सभाः 
सद्‌ हें । चीन का कोई भी स्रो-पुरुष, जो लिख- 
पढ़ सकता है तथा उपयुक्त संस्था के तीन सिद्धान्तो 
को मानता है, वह दो सभासदों के समर्थन करने 
पर, इसका सभासद हो सकता है | आज चीन में 
क्योमिनटेङ्ग ही एक सङ्गठित राजनैतिक dem 
है । प्रत्येक gatas इस wed का afad- 
शन होता है। ihag की तीसरी कॉड्सेल 
में ४५९ प्रतिनिधि शामिल हुए थे । १५१ 
प्रतिनिधि नानकिङ्ग सरकार से cup किए गए 
थे। ११९ प्रतिनिधियों की स्वीकृति सरकार ने दी 
थी । ८९ प्रतिनिधि क्योमिनटेङ्ग की शाखा-सभाओं 
से चुने गए थे। इन प्रतिनिधियों में तीन feat 
भी थीं | इसी कॉड्ग्रेस में क्योमिनटेङ्ग की केन्द्रीय 
कार्यकारिणी कमिटी का चुनाव होता है, जिसमें 
३६ सभासद होते हैं। देशा के शासनाधिकार 
( Executive Powers ) इसी कमिटी के हाथों 
में रहते हें। Ed 

१९२६ तक चीन के केवल दो सूत्रे, agea 
अर कानसी ही राष्ट्रीय सरकार के हाथ में थे | 
परन्तु १९२८ के जून मास तक समस्त देश उनके 


हाथ में आ गया | सन्‌ १९१३ के बाद यह GET 


ही अवसर है, कि समस्त चीन देश एक सरकार 
के अधीन हुआ हे । 

_ -क्योमिनटेङ्ग की इस महान्‌ सफलता का एक 
मात्र कारण जनता की सहानुभूति है। इसके 
सद्स्य sisi गए, .जन्ता ने हृदय से उनका 
स्वागत किया, उन्हें अपना त्राता, मित्र, रक्षक 
ओर अपना सच्चा प्रतिनिधि समभ कर उनकी 
सहायता की। . t 


चीन के विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने उनकी 


| Sta सहायता की । उन्होंने पहले दी से मज़दूर- 


"Hubo ` 


सङ्घ तैयार कर लिए थे तथा प्रदर्शन के लिए तैयार: 
थे । जैले ही क्योमिनटेङ्ग की सेना उत्तरीय सेना 
के क़रीब प्हुँची, वैते ही उत्तरीय सेना के विरुद्ध, | 
तमाम जनता ने विद्यार्थियों तथा usq के 
नेतृत्व में विद्रोह कर दिया | इस तरह बिना किसी 


| कठित्र परिश्रम के eifaay का विजय मिलती 


ni । विद्यार्थियों तथा मजदूरों को यह oF 
सिखाने का श्रेय सोवियट रूस को है। 

नवीन राष्ट्रय युद्ध का श्रीगणेश १९२६ खे 
हुआ | इधका àa fasg केःशे६ ( Chiang 
Kai-Shek ) था ' एक महोने के बाद ही राष्ट्रीय 
सेना की sist याङ्कटपी नद के किनारे छड़ने 
लगी । दो मद्दीने के बाद दी उन्होंने वु वाङ्ग को धर 
दबाया और वू पी-फू ( WuPeiFu) को . 
हुपेइ सूबे के बाहर eig दिया। केवज्ञ चार aga 
में ही उन्होंने dfeg राज्य के मुकाबले में बुचाङ्कः 
में क कन्द्रोय सरकारको स्थापना भी कर दी। 
१९२१ की गर्मियों में उन्होंने areal नदो पार 
कर लो ओर maze सूबे में पेर रक्खे। परन्तु 
अन्त में वहाँ से भगा दिए गए । | 

अब चिआङ्ग के-रोक ने राष्ट्राय सेना के सेना- 
पति के पद से ain? दिया तथा एक बुद्ध- 
मन्दिर में रहने लगा | कुळ समय बाद वह जापान . 
गया । सन्‌ १९०१ के दिसम्बर महीने में उन्होंने . 
डॉक्टर सनयातसेन की खाली मित सङ्गमीलिना' 
से अपनी me कर ली | इसके बाद वे फिर 


क्योमिनटेङ्ग का सरकार के प्रधान शासक (Chief 


Executive ) के qq पर आ विराजे | 

१९२१ वाली क्योमिनटेङ्ग की असफलता 
का सब से बड़ा कारण था, आस का मतभेद | 
उस ana mass के गरम और नरम दलों 
में बहुत बड़ा मतभेर हो गया था | 

चीन में भी कम्यूनिष्ट पार्टी हे sa पार्टी का 
सङ्गठन १ २० में हुआ था। पर इसका काम 
इतना शुग्चुप होता था, रि इसके अस्तित्व का 
किसी को पता हो न था । जव कम्यूनिम्ट दल के 


लोगो ने क्योमिनटेङ्ग में प्रवेश करना चाहा, तक्ष 


लोगों को उनका पता चला | 

९९-५ में डॉक्टर सनयातसेन ने इन लोगों 
को क्योमिनटैङ्ग में इस शते पर ले लिया कि 
ये लोग उसके सिद्धान्तों तथा उसकी नीतियों 
को मानेंगे कुछ काल तक तो काम चलता रहा । _ 
परन्तु फिर कःयूनिश्ट लोगों ने नग्म दल वालों को 
निकाल देना चाहा | जिक्र समय fame के-शेक 
युद्ध कर रहा था, कम्यूनिष्ट लागों ने els के 
युद्ध तेत्र में ही अपना काम करना चाइा । २४ 
मार्च, १९२१ की घटता गरम दल वालों को पक 


, चाल थी | चेना, जो Parma केशेछ के अधीन 


एक सेनानी था और wga वल से सहानुभूति 


रखता था, उसकी सना ने नानकिङ्ग को Ger 


तथा विदेशी लोगों को मार डाला | इसका Sura 
था विदेशो राष्ट्रों तथा चि प्राङ्क -Qe में झगडा 
करा देना । विदेशी लोगों को इस गरम और 
अर “रम दल के झगड़ों का पता हा नहीं था । 
हाँ, जब fag ने गरम दल बालों को निकाल 
बाहर कर दिया, तब उन्हें. इस अगड़े का पता 


( 


मधुबन 


हिन्दी-संखार कुमार? महोदय 

के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी पुस्तक मे कुमारजी की E 
वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर B 
हिन्दी-संसार को गये हो सकता & 
& । आप यदि कल्पना का वास्त- B 
= 


विक ated श्रनुभव करना 
चाहते है-यदि भावों at ay 
मार छवि झौर रचना का सड़ीत- 
मय प्रबाह देखना चाहते हैं, तो 
` इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीलिष | कुमार जी ने अभी तक 
सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन में उनकी केवल डन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का E | 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट B 
काव्य-कला का परिचय देती B । 


हम केवल इतना ही कहना 
ated हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
पक बार हाथ में लेते ही श्राप ह 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़ंगे। ई 
पुस्तक बहुत ही खुन्द्र दो रङ्गो में . 

छप रही है । मूल्य केवल १) 


SSS 


स्मृति-कुब्ज | 


नायक और नायिका के qutd 
रूप में यह एक दुःखान्त कहानी 
है। हदय के शअन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
उसकी अविरत आराधना की 
नन्त तथा अविच्छिन्न साधना 
मे मचुष्य कहाँ तक अपने जीवन | 
के सारे gat की आहुति कर 
सकता है--ये बात इस पुस्तक में 
अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक ई | 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- ई | 
निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्कर्ष 
एवं उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा मे चारों 
ओर दीख पड़ने लगता है। मू० ३) E 


et IE 


(0 mar ध्यवस्थापिका 


: ge EHE ARN ERI EUER EID E ER ELE E E ERE THREE ETE UL ER EE LEE EL ER E LEON || 


ACA H N 
T ; Š : कायालय Š z 
32% अप cram LA ` 
p 


ELEN न्दू mS NÉ LN: oe T 
हिन्दू-त्योहारों का ड्रातिहास 
हिन्दू-त्यो द्वार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मैं 
. Se नहीं जानते। स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की 
बास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब 
तक पक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। बतमान पुस्तक के qatar लेखक 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शाख-पुराणौ | 
की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सबिस्तार बर्णन किया BM IE 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था, | | 
लिखा गया दै। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। सजिल्द एवं fang 
प्रोटेक्रङ्ग कवर से मणिडत पुस्तक का सूल्य केबल Uy; स्थायी प्राइकों से १-) ` 


वाल-रोग-विज्ञानम्‌ ( 


— 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठको के छुपरिचित, “विष-विज्ञान', “डपयोगी TE 


प्रोफ़ेसर sito धर्मांनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय है, saa 
पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा 
सकता है। आज भारतीय feat मैं शिशु-पालन सस्बन्धी 


चिकित्सा”, 'ख्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक प्राप्त 


समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखो 


नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति ww अ्रकाल-सृत्यु के कलेवर हो 


रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका. 

| उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो | 
` बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने. 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही मे 


हो सकता है । ओर चे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समभ 
कर उसका उपचार कर सकती हैं। सूल्य RTTA ATA RI) So 


अपराधी | 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास dao 
इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय कै “रिज़रेक्शन” विक्टर 
emt के “at मिज़रेचुल” eer के “डॉल्स हाउस” citer 
We बियो का “डैमेजूड gee” या “मेटरनिरी” के आनन्द . 
अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चरित्रचित्रण पर eur अबलम्बित दोती है। . 
उपन्यास नहीं, यड सामाजिक कुरीतियों और छत्याचारों का ||. 


का अनुभव करंगे। किसी अच्छे 


ज्ञनाज्ञा है !! Lo 


efits, ईश्वर-सक्त विधवा बालिका सरला का श्रादर्श saa, उसकीौ पारः | | 
| लौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की agi, सरला का बलपूर्वक पतित | 
| किया जाना, अन्त को उसका war दो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए. | B 
| e | बह निकलती Ra शीघ्रता we | | 
| केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं। मूल्य uj) स्थायीग्राइकों से we pc. — | || 


हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँखुओं की धारा बह 


| अनाथ 


इस पुस्तक में हिन्दुओं || 
की नालायकी, मुसलमान | 
gist की शरारत और | [t 
Sent के हथकरडो की | 
दिलखस्प कहानी का वर्णन | 
किया गया है। किस प्रकार | 
मुसलमान श्रौर ईसाई | 
अनाथ बालकों को छुका- || _ 
छिपा तथा बहका कर अपने || 
मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, | 
अनाथालय में अनाथ [ई 
बालकों पर कैसे अत्याचार || 
. किप जाते हैं, इसका पूरा | 


मधुर तथा मुहाषरेदार है । || 
Zo Ill); Sito go Ri tb 
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cw १, खण्ड ३, संख्या ३ ] 


. नानकिङ्ग की घटना के बाद ही, १५ अप्रेल, 
१९२१ को क्योमिनटेङ्क की कार्यकारिणी कमिटी 


` की बैठक नानकिछ्ञ में हुई | dA की कम्यूनिस्ट 
_ सरकार के सुक्राबले में नानकिङ्ग में एक स्वाधीन 
- सरकार को स्थापना की गई | उस कमिटी ने गरम 
WW वालों को पार्टी से एकदम fasta देने का 
भी निश्चय किया । ये लोग अपने काम में सफल 


gu ओर १२ नवम्बर को wales सरकार ने 


BC को सरकार को हटा दिया | 


११ दिसम्बर, १९२१ को गरम दल वालों ने 


कैनटन शहर को अपने अधिकार में कर लिया 


शौर Wales के नरम दल वाले anal को 
निकाल बाहर कर दिया गया | पर सरकारी सेना 


ने कैनटन at फिर अपने अधिकार में कर लिया i 


लोगों का विचार है कि इन कामों में रूस के 


_'बोलशेविकों का हाथ था। निकोलस बुखारिन ने 
एक व्याख्यान दिया था, जो “बदा” पत्र में छपा 


था, उससे भी पता चलता है कि कैनटन-विद्रोह में 
रूस का हाथ At | 
इस घटना के बाद नानकिङ्ग सरकार ने सोवि- 


यट सरकार से सारे सम्बन्ध हटा लिए और 
शीन खे बोलशेविकों का नाम मिटाने पर कमर 


कस atl सैकड़ों रूसियों को चीन छोड़ने की 


` आज्ञा दी गई | क़रोब-क़रीब २,२०० कम्यूनिष्ट 


irit को प्राण-दणड दिया गया | 
इस तरह ala HE के नरम दल वालों ने गरम 


E ga वालों को पार्टी a fasta fear उन्होंने 


क्योमिनटैङ्ग राज्य में अमन-चैन क्रायस किया । 
इन सब उलमनों को सुत्तमाने के बाद, १९२८ में 
_इन लोगों ने उत्तर की-ओर बढ़ना आरम्भ किया i 


— `चिञाङ्ग के-शोक, Sag स आङ्ग और येनसी शान 
_ के मिल जाने खे राष्ट्रीय पत्त को विजय निश्चित el 
_ गई और राष्ट्रीय सरकार का Weg पर अधिकार 


हो गया | dg पर अपना अधिकार जमा लेने 


' के बाद राष्ट्रीय सरकार ने अपनी राजधानी वहाँ 


Ə इटा कर नार्नाकङ्ग में स्थापित की | 
_ १९२४ तक डॉक्टर aamdaa de में 
भी सोवियट सरकार के ढङ्ग पर सरकार स्थापित 


` करने का इरादां न किया था | वह पश्चिमी ce की 


सरकार--विशेषतः जिस तरह की सरकार अमे- 
रिका में है-पसन्द्‌ करते थे। उनकी पाटी का सङ्ग 
उन भी अमेरिका की राजनैतिक पार्टियों के ce 


— पर ही हुआ था। उनकी सरकार का आघार अमे 


(रिका की सरकार थी और उनका विधान भी अमे- 
रिका के विधान की भाँति था । १९-३ में उन्होंने 
कनाडा तथा अमेरिका में एक मिशन भेजा 

जिसका अभिप्राय था, सेना का सङ्गठन करन के 
{लिए सुयोग्य लोगों को लाना। पर मिशन को 
अपने काम में सफलता न मिली । तब उन्होंने 
SSI का सहयोग प्राप्त करना चाहा, पर अङ्ग 

 जेज्ों ने भी ps विशेष ध्यान नहीं दिया | 
— आमेरिका तथा इद्धलेण्ड से निराश होकर 


सोवियट कमिंटो सिस्टम को ग्रहण किया । लेकिन 
आगे चल कर अक्टूबर १५२८ में कमिटी सिस्टम 
के स्थान पर पाँच AEA गए। आजकल 
q.a को वतमान सरकार का सङ्गठन निम्न-लिखित 
रूप में है :-- 

क्यो मिनदेङ्क राष्ट्रीय seta का जलसा होता 
है । इसमें पार्टी की केन्द्रीय शासन-कोन्सिल चुनी 
जाती है। इस कोन्सिल>का चेयरमैन चीन के 
प्रजातन्त्र का प्रेजिडे०ट होता है | केन्द्रीय शासन- 
कौन्सिल स्टेट-कोन्सिल का चुनाव करती 2 | इस 
स्टेट-कोन्सिल में १२ से लेकर १६ तक सदस्य 
होते हैं और वे पाँचों बोडो के मुखियों को चुनते 
हैं । शासन-बोर्ड के अधीन १० मन्त्री होते हें । 

९ अक्टूबर, १९२८ को क्योमिनटेङ्ग की 

ta शासन-कोन्सिल द्वारा frag के-शेक 

नोन का प्रेजिडेण्ट चुना गया | 


चीन का प्रजातन्त्र संसार के दूमरे sme 
से भिन्न है। इसमें न तो पालीमेण्ट है और न 


कोई विधान ही है। चीन के राजनीतिज्ञों का 


विश्वास है कि adara स्थिति में एक राजनैतिक 
दल का ही चीन पर शामन होना चाहिए ओर 
जब मागं साफ़ हो जावे da aq (Const itutional) 
सरकार की स्थापना की जावे। जिस तरह रूस 
में कम्यू निम्ट दल शासन करता है, उसी तरह 


चीन के शासन को बागडोर राष्ट्रीय दल के हाथों 


at 


adaa चीन के fou डॉक्टर सनयातेसेन 


२< 


“चीन को स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता दिलाने 
के लिए चालीस वर्ष तक मैंने लगातार परिश्रम 
किया । इन वर्षो के मेरे अनुभव ने मुझे पूर्णतया 
विश्‍वास दिला दिया है कि अपना लक्ष्य प्रात 
करने के लिए gH चीन की तमाम जनता की 
सहायता प्राप्त करनी चाहिए और जो दूसरे देश 
चीन से बराबरी का बर्ताव करते हैं, उनले भिज्ञ. 
कर काम करना चाहिए । 

“क्रान्ति अभी सफल नहीं हुईं दै, इसलिए ag 
अत्यावश्यक है कि मेरे तमाम साथी अपना पूरा 
बल लगा कर अपना ध्येय प्राप्त करें । 

“मेरे साथियो, युद्ध जारी weet | राष्ट्रीय सम- 
स्याध्ओों को हल करने के लिए तथा गैर gcri के 
साथ की हुईं अनुचित सन्धियों को रह्‌ करने के 
लिए नवीन उत्साह से कार्य करो। ये सब बातें 
रोघ से शीघ्र कर डालना चाहिए |”? 


डॉक्टर सनयातसेन के 
dia सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध 
हैं। उनका पहिला सिद्ध,न्त 
था, चीन की राष्ट्रीय स्त्राधी- 
नता, दूसर। प्रजातन्त्रबाद्‌ 
आर तसरा सिद्धान्त था | 
साम्यवाद | अपने प्रथम 
सिद्धान्त द्वारा वे चीन की 
पाचों जातियों को ugs 
कर चीन को विदेशी wail 
से छुड़ाना चाहते थे | उनके 
दूसरे सिद्धान्त का मतलब 
था, शासन को बागडोर 
` जनता के हाथों में सौंप देना | 
जनता को वे सारे अधिकार 
मिलने चाहिए, जो कि प्रजा- 
सन्त्र देश को जनता को मिले 
रहते हैं। तीसरे सिद्धान्त. 
दारा चे चीनी us को 
` आथिक स्थिति ganat 
चाहतेथे। वे चाहते थे कि 
देश की भूमि कुछ लोगों के 
हाथों में न रह कर, राष्ट्र के 
अधिकार में रहे । इसके 
लावा रेल आदि उपयोगी 
धन्ये भी सरकार के हाथों में 
न रहें, ताकि सव-्साधारण उनसे पूरा लाभ sat 
सकें | इसी तीसरे सिद्धान्त के कारण लोग Eur 
कहा करते हैं कि डॉक्टर सन साम्यवादी थे। 
परन्तु वास्त्र में वे साम्यवाद की केवल थोड़ी सी 
बातें मानते थे वे नतो निजी सम्पत्ति प्रथा को 
मिटा देना चाइते थ और न पूँजीपतियों के विरुद्ध 
युद्धःघोषणा करना चाहते थे। 
. क्योपिनटड्र का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन जन- € 
बरी १९२४ को कैनटन नगर में हुआ था। इस 
सम्मेलन ने डॉक्टर सन के उपयुक्त तीनों सिद्धान्तो 


 हॉक्टर aa iss के सौवियटे कै प्रतिनिधि fee के रॉकफेलर अस्पताल में मृन्यु-शथ्यां | को क्योमिनटेङ्ग के सिद्धान्त मान लिए । परन्तु . 
काराखान के पास गर। काराखान ने माइकेलं | पर पड़े हुए डॉक्टर सनयातसेन ने एक वसीयत- | साथ ही उसने उन सिद्धान्तों को अधिक गरम sat 

: वोरोडिन को उसका सलाहकार बना कर भेजा | | नामा लिखा था । क्योभिनटैङ्ग के मिद्धान्त तथा | feat! उनमें कुछ ऐसे परिवतन किए गए, जिससे 

O “आअंबब्डॉक्टर सन ने सोविय्ट eg की सरकार में | उसकी नीति इसी वसीयतनामे पर निर्धारित हैँ । | कि वे पहले से अधिक गरम हो गए | 


. “अपनी दिलचस्पी दिखाई और राष्ट्रीय दल ने |बसीयतनामे में caer साहब लिखते हैं: - | डॉक्टर सन ने प्रसिद्ध पुस्तक ‘National 
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विख्यात पुस्तकें 


[ am 
माननिक-मन्दिर 

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषों होते Rao अपनी 
उद्देश्य-पू्ति के लिए चे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते i 
gir ara में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 


सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 


मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर 
दुष्परिणाम का इसमें नश्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 
विधवा का आदर्श जीवन और fane का बहुत खुन्दर वर्णन 


[*. | मूल्य केबल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) 


ae 


: 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संखार के सुविख्यात तथा “चाँद” 
परिवार के खुपरिचित कवि आनन्दीप्रलाद्‌ 


जी की नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चम- | 


स्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
भाव और भाषा की हृष्टि से कितनी सजीव 
होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा। इस 


पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत ददीनावस्था 


पर sana किया Ra जिन ओज तथा 
करुणापूणं शब्दौ में आपने नयनां को FART 


और लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ Bory करने की नहीं। पढ़ते ही 


तबियत HSH उठती है । छुपाई-सफ़ाई दशं- 
नीय ! दो रङ्गौ मे छपी हुई इस रचना का 


न्योछावर लागत-मात्र केवल ge) ; स्थायी 


ग्राहको से ।)॥ मात्र ! 


DEC ON 


इस पुस्तक में पूर्व रौर पश्चिम का आदर्श 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढङ से की 
गई है। यूरोप की विलोस-प्रियता और उससे 


होने चाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया | 


गया है। GH और सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनों का प्रणय 


और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी | 


कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता 
pe. है। सजिल्द पुस्तक का सूल्य केवल RI) 


gs और सोफिया 


dtp OPEM ; POR geen ie 
र 


गौरी-शङ्कर 


आदवशे-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास È 


| शङ्कर के प्रति गौरी का आदश-प्रम सवथा प्रशंसनीय Bop बालिका. B 
| गौरी को धूतों ने किस प्रकार ag किया। बेचारी बालिका ने | 


किस प्रकार कष्टौ को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त मे 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैली सच्ची सहायता की 


| sic उसका विवाह sea में St के साथ कराया | यह सब बात 


ऐसी हैं, जिनसे भारतीय सन्री-समाज का सुखोज्ज्वल होता है। यह 


उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और खुन्दर है। मूल्य केवल v] 


S 2 
no duoc. 


विद्याविनोद-ग्रन्यमाला |. 


ed 
- \ 


ty 


ऊळ" ध्यवस्थापक “चाँद! ets vs. mauu 2 


वर्ष १, खण्ड ३, संख्या ३ ] | 


Reconstruction Programme’ में चीन देश | 
की उन्नति के उपाय पचीस निबन्धों में लिखे हैं। | सन्‌ १९२९ के १५ साथ से २८ माचं तक हुई 


३१ 


oe 4-777 SS S des 


क्योमिनटेज्ग की dad ea को वैठक 


पाँचवें निबन्ध में उन्होंने राष्ट्रीय माँग को तीन | थी । इस sega ने चीन की वेदेशिक नीति पर 


asai में विभाजित किया है। सबसे पहली 
afzag सैनिक व्यवस्था है । इस व्यवस्था के 


अनुसार शासन की बागडोर सैनिकों के हाथ 


में रहेगी। ताकि वे देश में एकता स्थापित कर उसे 


- बलवान बना सके | दूसरी aaa में जनता को 


शासन का भार उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 
परन्तु जब तक जनता तैयार न हो जावे, तब तक 
जनता के नाम पर एक राजनेतिक दल देश पर 
निरङ्कुरा maa जारी रक्खेगा | वषो तक शिक्षा 
पान के बाद जनता शासन-भार उठाने योग्य हो 
जावेगी और यही तीसरी तथा अन्तिम ufu 


है। इख सफलता का मुख्य कारण यह्दी है कि क्यो- 


 रजत-रज 


[ संग्रहकतो--श्री लक्ष्मीनारायण जी smaa ] 
सरिता के विम सलिल में प्रतिबिम्ब के बहाने 


निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे :-- 

तीसरी राष्ट्रीय कॉड्मेस इस बात का अनुभव 
कर रही है कि danm के अन्य देशों ने चीन को 
बराबरी का पद दे दिया है । तथा चीन को आयात 
तथ! नियात-कर (Tariff) 8 स्वाधीनता मिल गई 


तारागण कीड़ा करते हैं । 


| Wm c ; 
खकड्हारे को कुल्हाड़ी ने अपने Fz के fu 
लकड़ी nist i Im 


मिनटेङ्ग के हाथों में चान सङ्गठित तथा | 
T " di qw ने दे दिया i 


क्यो मिन टेङ्क की प्रथम राष्ट्रीय कॉड्मेस ने ug 
तय कर दिया था कि चीन को वेदेशिक .ीति में 
मुख्य दो बातें होंगी--( १) उन तमाम सन्धियों 
को रद्द करना, जिनमें चीन को बराबरो के अधि- 


ge 
SETTT का घाव गहरा होता 2 | 


` ने १,००,००० मील लम्बी रेल तथा १०.००,००० 


अनुमति दी at | 


. प्रस्ताव पास किए हैं | सन्‌ १९२६ के अक्टूबर में 


. नियात-कर की endian, get को रह करना, 


gà थी। डॉक्टर सन के तीन सिद्धान्तों को 


बनाने के लिए, ताकि चीन में पूर्ण प्रजातन्त्र की 


है; क्योभिनदेङग के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय aeda 
. चीन पर शासन करेगो । | : 


aAa तमाम राजनेतिक अधिकार aga 


` के इरादे से चुनाव आदि का चीन में क्रमशः 


ही होंगे। 


होगी । देश की उन्नति के लिए डॉक्टर सनयातसेन 


साथ नवीन सन्धियाँ करना, जिसमें चीन को 
तथा उन देशों को एक से और बराबरी के अधि- 
कार हों। ic | 
प्रथम राष्ट्रीय कॉड्ग्रेस ने जो बातें तय की थीं 
उनका सार निम्न-लिखित है :-- 

(१) चीन और अन्य देशों के बीच की तमाम 
विषम सन्धियों को रह करना । और ue 
| सन्धियाँ करना | | 

(3) भविष्य में जितनी सन्धियाँ चीन से 
अर अन्य देशों के बीच होंगी, उनमें इस बात 
का विशेष ध्यान wert जायगा कि किसी भी देश 
के अधिकारों पर आघात न पहुँचे | 
(३) चीन केवल उन्हीं wat को मानेगा और 
अदा करेगा, जो चीन को राजनेतिक तथा आर्थिक 
wii में हानि नहीं पहुँचाते | 
` विषम सन्धियों को रह करने के लिए घोर 
आन्दोलन किया जावेगा | तमाम चीन की बाग- 
डोर मजबूत eral में रकल्ली जावेगी ओर डॉक्टर 
सन के तीन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य किया 
जावेगा | डॉक्टर खन ने अपनी प्रसिद्ध 
‘Plans for the National Reconstruction? 
में चीन का सङ्गठन करने के लिए जो-जो योजनाएँ 
fael dst के अनुसार चीन का सङ्गठन किया 
जावेगा | जितना जबरदस्त तथा शी घर यह सङ्गठन 
होगा, उतनी दी जबरदस्त तथा शीघ्र हमें सफलता 
मिलेगी | जब सब कठिनाइयों पर जिजय प्राप्त हो 


मील की सड़कें बनाने के लिए और नहरों, नदियों 
तथा बन्दरगाहों की उन्नति के लिए विदेशी पूँजी, 
Agta, तथा अनुभवी पुरुषों का प्रयोग करने की 


समय-समय पर क्योमिनटेङ्ग कॉड्ग्रेस ने चीनः 
की आन्तरिक नीति तथा वेदेशिक नीति पर 


कॉड्म्रेत का विशेष अधिवेशन कैनटन में हुआ 
था | उस Aa ने fafafa प्रस्ताव पाख 
किए थे :-- ` 

“aq खन्धियों को रह करना, आयात ओर 


रेलवे और बन्दरगाहों का निर्माण करना, मिशन 
शिक्षालयों की सरकार द्वारा रजिस्टरी, तथा क़ानून, 
राजनीति और शिक्षा में औरतों को मदे के 
बरावर अधिकार ।” 
खन्‌ १९२८ की तीसरी अक्टूबर को क्योमि- 
dég की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी की बैठ 


पूर्णतया कार्य में परिणत करने के लिए तथा 
चीन की जनता को शासन-भार उठाने के योग्य 


स्थापना हो सके, निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए 
गए थे :-- duce | 


$—s तक कि जनता तैयार नहीं हो जाती 


सन तमाम संसार में एक wx स्थापित करना 
चाहते थे और wait में शान्ति स्थापित करने का 
यही एक मार्ग था। डॉक्टर खन कहा करते थे 
कि संसार के gaga में दो प्रथक-प्रथक नीतियाँ 
पाई जाती हैं | पहिली नीति तो है, कमज़ोरों की 
मदद करना | चीन प्राचीन काल में zat नोति का 


२—क्योमिनटेङ्ग के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय 


कार्यकारिणी कमिटी को सौपती है। 
३--चीन में वैध शासन की स्थापना करने 


war क्ियाजावे। . 

४--क्योमिनटेङ्ग की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
कमिटी की राजनेतिक कोन्सिल राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा किए हुए usa कायां का निरीक्षण करेगी। 

५ चीन के प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय सरकार 
के प्रारम्भिक क्रानूनों का सशोधन आदि, क्योमि- 
ade की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी की राज- 
नेतिक कौन्सिल में पास किए गए प्रस्तावों SRI 


करना--सांम्राज्यवाद--जिसका पश्चिम आज 
पुजारी है। डॉक्टर सन का विचार था कि 
साम्राज्यवाद संसार को नष्ट कर XM | डॉक्टर 
Wa ने यह भी घोषणा की थी कि जब चीन स्वा- 
gta तथा ताक़तवर हो जावेगा, तब वह संसार के 
कमज्ञोर देशों की सहायता करेगा। 


| रखते हुए died राष्ट्रीय कॉड्मेस ने अपनी नीति 


कार नहीं दिए गए हैं। (२) अन्य देशों के 


जावेगी, तब आगे mq बढ़।या जावेगा। डॉक्टर |. 


उपासक था । दूसरी नीति है कमज़ोरों पर शासन | 


डॉक्टर सन के उपरोक्त विचार wa Ñ | 


B 
व्योम से पतित होकर venda सोपी के अङ्क में 


सो जाती है। सीपी कृपा करके उसे 
in अनुरम आभा प्रदान 


परन्तु कृतन्न मोती सीपी का उद्र बिदार देता है। | 


$% 
“रजनी-पति ! किसकी राह देल रडे हो 2” 
“दिन-प'ति की । जिन्हें निज स्थान देना 8" 


माताओं पर देश का भविष्य aafaa 2 


aa जीवन की walt wheat झपने मनोइ 
फेज्ञा कर आकाश में तैरती हें। | b 
| go | 

Sen स्वाधीनता, सुन्दरी पराधीनता से कहीं 


-| Get 2i > 


इषया में युण-मइकता नहीं होती । 


| s ; 
` शुष्प झुराते और मर जाते हैं, उनकी gA Raz 


T i मिल जाती है ; पर उनके fag कौन शोक 


मनोभावों के अनुचित आवेश को इम q 
सुस्कराइट से fea हैं । 


- 8$ 
quete में लाल होते हैं । 


ge 
मातृभूमि की बलि-वेदी पर वीर seme ean 
जीवन त्याग देती हैं । इससे क्या होता हे ? 
देश के उत्थान-काल का उदय | 


es 
बजवान बल्लहीन से कहीं उत्तम है; परन्तु qat 
ama बलवान से श्रेष्ठ नहीं है? — 


पवन के प्रबल वेश को तरु-निकर नहीं सह सकते | 
उसके सहने की शक्ति derer गिरिवर में ही है । 


dE 
यौवन-काल में सौन्दर्य जगमगा उता है। | 
मानव-हृदय अपनी gig में हो qaa होने 
SET स्वाँग भरता है । 
बनाई है। afes तीसरो siete की नोति अक्ष. 
रशः डॉक्टर सन को नीति है। इस नोतिका 
लक्ष्य है, संसार में अचल शान्ति स्थापित करना, — 
"E तभी सम्भव दै, जब संसार के सब देश 
स्वाधोन हों ओर एक दूसरे के बराबर हों । इसी 
लक्ष्य को प्राप्त करना हो क्योमिनटैङ्गको नीति है। 
; * we 


3 


ES और रणचरडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया | 


महारानी AGATE को कौन भारतीय नहीं जानता ? खन्‌ 


१८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध मे इस वीराङ्गना ने किस महान - 


साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और श्रन्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए quum मे 
प्राण न्योछावर किए ; इसका आयन्त वर्णन इस पुस्तक 
` मेँ अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में मिलेगा । 
साथ ही--अ्रङ्गरेज़ौ की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
थान्यता तथा राक्तसी अत्याचार देख कर आपके Che 


खड़े हो ज्ञायंगे। ses शासन ने भारतवासियों को 


कितना पतित, मूख, कायर एवं afte बना दिया है, 
` इसका भी पूरा वरन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक 
एक शब्द्‌ में साहस, बीरता, स्वार्थत्याग, देश-सेवा और . 


स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ RO कायर _ 


aga भी एक बार जोश से saa पड़ेगा । सजिल्द्‌ ud | 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहको से ३) = | 


| 


` «दाही वालो को भी प्यारी है बच्चों को भी 
बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 

अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, . 
लाख दो लाख मे बस एक है लम्बी दाढ़ी u^ 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का 
संक्षित विवरण “गागर में सागर” की भाँति 
समा गया È फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 


५००० प्रतियाँ हाथों-दाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में fac sees कवर के अलावा 
` पूरे एक quie ऐसे grax चित्र दिए गए हैं कि 


बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयल् 


तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और 


४ पक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के. 


i करते हैं । मूल्य = २॥) स्थायी ग्राहकों से कर 


१॥।=) मात्र । 


का एक बीभत्स एवं रोमाञ्चकारी ga समुपस्थित किया 
è जीणं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के बशी 


` भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस | 
` प्रकार वे अपनी वामाङ्गवा षोडशी नवयुवती का जीवन. 


नाश करते हैं ; किस प्रकार geet के परम पुनीत प्राङ्गण 


मे रौरव-काणड पारम्भ हो जाता है और किस प्रकार ये 


बृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर इब मरते हैं। 


किस प्रकार उद्स्रान्ति की प्रमत्त-जुखद कल्पना में उनका | 


अवशेष ध्वंस हो जाता है-यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ew से अङ्कित किया गया Ba 


` शह वही कान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 


= सरल एवं मुहावरेदार है। uen सजिल्द्‌ पुस्तक का | | 
मूल्य केवल २॥); स्थायी श्राहकों से १॥=) मात्र ! 


. पुस्तक कया है, मनोरञ्जन के लिए set 
सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, . | 
हैसते-हसते पेट में बल पड़ wet) काम की _ | | 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय | 


faa पाँच मिनट के लिप इस पुस्तक को उठा 
- लीजिए, खारी उदासीनता काफर हो जायगी। | 


इसमे इसी प्रकारं के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण |. j 
चुटकुलों का संग्रह किया गया Ba कोई ae 


_ कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत 


बाहर न निकल आवें और आप खिलेखिला कर 

हँस न पड़। बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी फे काम . 

की चीज़ Ba छपाई-सफ़ाई दर्शनीय | eser 

पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी 

ग्राहकों से॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और | 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण | ` 
की राष्ट देखनी होगी। d 


इल मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज. In 
में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विबाह के भयङ्कर परिणामों 


lea. 
E 
le 


` फम व्यवस्थाएक ‘Sie’ कायालय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 2. : Ld न ^ 
के म क ककी TARE के कक केक कक कक कक कक क कक कक कक क कक 


ad १, खएड ३, संख्या ३]. 
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a न्‌ १६२२ की १४वीं फ़रवरी के चौरीचौरा 
"A हत्याकायड ने, जिसमें २२ कॉन्स्टेबिलों की 
-इत्या की गई थी और एक पुलिस चौकी जला कर ख़ाक 
कर दी गईं थी, देश-भर में सनसनी फैला दी थी। उस 
समय के असहयोग आन्दोखन पर इस घटना का भयङ्कर 
अभाव पड़ा । महात्मा ata ने उसे ईश्वर की चेतावनी 
समझा और बारदोली का आन्दोखन स्थगित कर दिया । 
qu घटना के उपरान्त बारदोली में कॉड्ग्रेस afas- 
.कमिदी की जो वैठक हुई थी, उसमें उसने केवल आन्दो- 
awe ही स्थगित नहीं किया, चरन्‌ पिकेटिज्ञ करना और 
जुलूस निकालना भी बन्द कर दिया और रचनास्मक 


कार्यक्रम के नाम से राष्ट्र के हाथों में केवल खदर-प्रचार 


ax गया। वर्किज्ञ कमिटी ने वे सब कार्य स्थगित कर 
दिए, जिनमें Sa जाने का भय था । 
— काँह्म्रेस के इस नीलि-परिवतंन से महात्मा जी के 
अनुयायी उनसे बहुत असन्तुष्ट हो गए। अपने समा- 


-ज्घोचकों को उत्तर देते हुए महात्मा जी ने २३वीं फ़रवरी | 


 के'यङ्गइणिडया'मंलिलाथाःत 
` «इन समालोचनाओों से कॉड्म्रेस afer कमिटी के 
निर्णय पर gà और es विश्वास हो गया है। परन्तु 
“दि देश मेरे इस कार्यं का विरोध करता है, तो we ही 


करे, सुरे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो केवल. 


अपना कतव्य पान किया है।” 


. wx dre को fast में अखिल भारतीय efe - 
कमिटी की बैठक हुई और उसमें बारदोब्ी के, प्रस्ताव 


की पुनरावृत्ति की ag । परन्तु साथ ही कइर असहयो- 
frat के सन्तोष के लिए उसमें थोड़ी रदो-बदल कर दी 


= आई । nadüuz महात्मा गाँधी पर पहले से ही दाँत 


ame बैठी थी, इस प्रस्ताव के कारण उसने उन पर 
कानूनी कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया। उनको 
fused का वर्णन एक आश्रमवासी ने निम्न शब्दों में 
“किया है-- : c 
dager गाँधी की गिरफ़्तारी की अफवाह से पाँच 
fa से (आश्रम में बढ़ी सनसनी फैली है सदैव की 
नाईँ इमने सन्ध्या समय महात्मा गाँधी के साथ ईश- 
आर्थना की और उसी समय उन्होंने अपनी गिरफ्तारी 
ही अफ्रवाह का समाचार सुनाया। उन्होंने कहा कि 
grag मैं इसी रात को गिरफ़्तार कर लिया जाऊँ | 
wm ही उन्होंने गिरफ्तारी के बाद हमें gA उत्साइ से 
कार्य करने की सलाह di उसके बाद उन्होंने श्री० 
कृष्णदास को 'यङ्गनइणिडया? के सम्पादन के सम्बन्ध में 
कुछ उपदेश दिया। रात्रि को दख बने महात्मा गाँधी के 


सो जाने के उपरान्त जब श्री० agree ux और 


अनुसुइया बाई, जो महात्मा atA से fre आए थे, 
आश्रम से मोटर में लौट रहे थे,तब रास्ते में उन्हें पुलिस- 
-सुपरिण्टेण्डेण्ट fu पुलिस-सुपरिण्टेग्डेयट ने श्री० 
agaa वैङ्कर को रास्ते में ही गिरफ़्तार कर (aret 
और उन्हें ल्लेकर महात्मा जी को गिरफ़्तार करने आश्रम 
मे आए। परन्तु उन्होंने आश्रम के अन्द्र प्रवेश नहीं 
fan, केवल अलुसुइया बाई È हाथों उनके पास 


महात्मा गाँधी १६२२ 


E 
Y 


गिरफ़्तारी का. सन्देश भिजवा दिया और साथ ही यह 
भी कहला भेजा कि वे जितना समय तैयारी के लिए 
ल्लेना चाहें, ले सकते हैं। महात्मा जी गिरफ़्तारी के 
fac तैयार थे । उन्होंने कुछ पुस्तकें जेने के उपरान्त 
झाभश्र मवासियों से 'कविवर नरसिह महता! कृत अपना 
प्यारा गीत गाने के fau कहा। उसके समाप्त होते ही 
वे सुपरिण्टेण्डेयट की मोटर पर सवार हो गए। मोटर 
रवाना होते ही 'सियावर रामचन्द्र की जय? और 
“बन्देमातरम' के नारे खगाए गए। उन्हे साबरमती जेल 
तक पहुँचाने श्रीमती कस्त्रीबाई गाँधी और कुछ अन्य 
लोग उनके साथ गए थे।” 

दूसरे दिन महात्मा गाँधी और श्री० शङ्करलाल जी 


dg मामले की कार्यवाही के लिए अइमदाबाद के असि- | 


महात्मा गाँधी 


स्टेण्ट मैजिस्ट्रेट मि० ब्राउन की अदालत में उपस्थित 
किए ag । उन पर 'यज्ञ-इणिडिया! में प्रकाशित चार लेखों 
के आधार पर राज-विद्रोह का अभियोग लगाया गया 


` था। अभियोग लगाने के उपरान्त उनका मामळा सेशन्स 


सुपुद कर दिया गया । . x 

` अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज मि० dle 
एन० नूमफ्रीरड आई० सी० uuo की अदालत में इस 
निरस्मरणीय मामले की कार्यवाही का श्रीगणेश सन्‌ 
१३२२ की १८वीं माचे को हुभा। कार्यवाही SW 
होने के घण्टों पहले से ही अदालत खद्रधारियों से 
खचाखच अर गई थी। दशकों में सरदार पटेल, पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी 
उपस्थित थीं । अदालत के अहाते के बाहर पुलिस का 
गौर अन्दर Sit का कड़ा पहरा था। महात्मा गाँधी 


और sito वैङ्कर, पणिडत मदनमोइन मालवीय के साथ 


११ बज कर चालीस मिनिट पर उपस्थित हुए । महात्मा 
गाँधी के अदालत में प्रवेश करते ही सब दर्शक खड़े हो 
गए और उस समय तक खड़े रहे, जब तक उन्हें UR 
स्ट्रेट ने अपनी बाई ओर बैठने के लिए कुर्सी न दे दी। 
वहाँ के एडवोकेट जनरल सर टॉमस Gra नें लीगल 
रिसेम्बरेन्सर और मि० बाइल्ड के साथ डीक ११ बज कर 
ve मिनिट पर प्रवेश किया और जज के आते ही १२ 
बजे कार्यवाही प्रारम्भ हो गई | 


३३ 


उनके ऊपर THT १२४-ए के अनुसार तीन अभियोग 
एक साथ लगाए गए थे। जज के यह पूछने पर कि क्या 
वे इन अपराधों के दोषी हैं। महात्मा जो ने उत्तर दिया — 
“रें सभी अभियोगों पर अपने को दोषी करार देता 
EP श्री० Fer ने भी अपने को दोषी करार दिया । 


इसके उपरान्त महात्मा गाँधी ने अपना fe 
लिखित ऐतिहासिक बयान पढ़ा: 


“जब ५३१३ में इङ्गलेण्ड और जर्मनी का युद्ध (UT 
तो मैंने aaa में उस वक्त रहने वाजे fecal, 
geta: विद्यार्थियों का एम्बुखेन्सकोर wea में बनाया। 
अधिकारियों ने उसके कार्य को बहुमूल्य कहके सराहा 
है । झाख़िरी वक्त जब १३३७ में लॉड Seams ने दिल्ली 
की युद्ध-परिषद्‌ में रङ्गरूटों की ख़ास प्रार्थना की, तव 
मैंने खेड़ा में अपना स्वास्थ्य जोखिम में डाल कर प्रय 
किया; लोग भी तैयार हो चुके थे कि युद्ध बन्द हो 


गया । हुक्म मिला कि अब रङ्गरूटों की आवश्यकता 


नहीं है । 
“सेवा करने के इन सब प्रयलों में मेरे इस विश्वास 
की प्रेरणा थी कि इस प्रकार की dare से अपने देश- 


ege के लिए साम्राज्य में qub समानता का पद्‌ प्रास 


करना सम्भव है! | 
आघात 
“पहला wal सुरे रौलेट एक्ट के स्वरूप में लगा | 
वह कानून जनता की सब सच्ची स्वाधीनता छीनने के . 


लिए बनाया राया था | उसके विरुद्ध गहरा आन्दोलन 
शुरू करने की प्रेरणा का मैंने अनुभव किया । उसके 


बाद पञ्जाब के अत्याचार हुए, जो जलियावाला बारा के _ 


RAHA से शुरू इए और अन्त में Waa के हुक्म, 
सार्वजनिक रूप से कोडे मारने तथा अन्य अवर्णनीय 
अपमानों तक पहुँचे | qu बह भी मालूम हुआ 


कि zat की एकता और इस्लाम के तीर्थ-स्थानों is 


के सम्बन्ध में दिए हुए प्रधान-मन्त्री के ब्रतिज्ञात 
वचन पूरे किए जाने की आशा नहीं है । किन्तु 
१३११ की saat कॉड्ग्रेष में fasi की गम्भीर 
चेतावनियों और अनिष्ट सूचनाओं के होते हुए भी 
मैं सहयोग और मॉण्टेणू चेग्सफ़ोर्ड सुधार को काम 
में लाने के ww में लड़ा, इस आशा से कि प्रधान-मन्‍्त्री _ 
हिन्दुस्तान के सुललमानों को दिया हुआ वचन पूरा 
करेंगे, पञ्जाब के घावों पर naga लगेगा और सुधार 
यद्यपि अपूर्ण ओर असन्तोषजनक हैं, तो भी हिन्दुस्तान 
के जीवन में आशा के नवीन युग के चिन्ह-स्वरूप होंगे ॥ 


आशाओं का विध्वंस 


“किन्तु वह आशा नष्ट हो Te | fama का वचन 
पूरा नहीं किया गया। पञ्जाब के अत्याचार पर सफ़ेदी 
पोती ag और अधिकाँश अपराधी केवल बिना सज्ञा पाए 
ही नहीं रहे, किन्तु सरकारी नौकरी में बने रहे और कुछ 
हिन्दुस्तान के ख़ज़ाने से पेन्शन पाने लगे | और कुछ को 
तो इनाम तक दिया गया । मैंने यह भी देखा कि सुधार 

केवल हृदय-परिवतंन के चिह्न A नहीं हैं, किन्तु वे 
न्दुस्तान की सम्पत्ति बहा ले जाने और उसकी गुलामी 
को बढ़ाने के एक उपाय मात्र हैं। में सङ्कोच के साथ 
इस परिणाम पर पहुँचा कि ब्रिटिश सम्बन्ध ने हिन्दुस्तान 


को राजनैतिक तथा आर्थिक इष्टि से इतना wem `. 


बना दिया है, जितना कि यह पहले कभी नहों था। 
शखद्दीन हिन्दुस्तान किसी भी आक्रमणकारी से इथि- 
यारों की लड़ाई लड़ना चाहे तो वह लड़ने की शक्ति 
नहीं रखता । यहाँ तक हालत है कि हमारे कुछ ud- 
श्रेष्ठ व्यक्ति भी सोचते हैं कि औपनिवेशिक पद me 
करने के योग्य बनने में हमें कई युग लगेंगे । हिन्दुस्ताद | 


d 
| 
: 


4 


e 


ड as _& 


‘dig कायोलय की विख्यात पुस्तकें. 


निर्वासिता वह मोलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 
MURA भारतीय समाज एक बार ही लिलमिला उठेगा। 
FAT का नैशश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावंगी। कौशलकिशोर का चरित्र 


पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठंगी । उपन्यास . 


घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-लमाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर Ba 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठको को अपनी परिस्थिति 


पर sep विचार करना होगा, भेड़-बकरियो के समान 
समभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति 
करुणा का स्त्रोत बहाना होगा, आँखो के मोती बिखेरने 


होंगे ओर समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति 
का भरडा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । शुहस्था- 
श्रम में प्रवेशा करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति 
अवश्य रखनी चाहिए । इसमे काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक 
बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण 
पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि. 
सन्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना खबंस्व लुटा 
चुके थे, आज़ सन्तान-सुख भोग रहे हैं। 


जो लोग झूठे कोकशा्त्रों से धोखा उठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँख खुल जायगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी मे यह पहिली पुस्तक है, 
जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द्‌ तथा fas 


Ses कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य केवल ४); 
_ तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। . 
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ऊ व्यक्स्थापिका Wig" का 


_ केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहको से uy _ 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयाँ--प्रति-पत्नी--के 
ares का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर कया मजाल 
कि इसका अन्तिम os तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की 
खड़खड़ाहट तक GA सके | 


अशिक्षित पिता की agaian, पुत्र की dieser, 


प्रथम पली की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पति ar 
` प्रथम पली के लिए तड़पना ओर द्वितीय पली को आघात. 


न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को IU रहना, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनो का एकत्रित होना और द्वितीय 
पली के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का 
प्रकट होना--ये सब qr ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की कलम से लिखे atl! शीघ्रता कीजिए, केवल 
थोड़ी ही. प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; qua 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरा जायेंगे; 
इसके फूलों की एक-एक qeu में सौन्दर्य है, सौरभ है, 
मधु है, मदिरा है। आपकी आँखे gu हो जायँगी । इस संग्रह . 


- की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, . 


प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 


तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 


उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 


चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक 


ने किस सुगमता ओर सचाई के साथ ऊँचे आदशों 


की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त 


सरल, 


मधुर तथा मुद्ावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 


दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 
` खजिल्द, तिरङ्गे wifes कबर से सुशोभित ; मूल्य 
केवल ४); स्थायी ग्राहका से ३) | 


GSE, LATS, इलाहाबाद . 
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_ विश्वास हो गया है कि कम से कम ३९ फ़ो सदी सज़ाएँ 


S a y 
AN १, खणड ३, संख्या ३ ] 


E. 


_ इतना गारीब हो गया है कि वह अकाल को नहीं 
_ सकता । अङ्जरेज़ों के आने के पहले हिन्दुस्तान अपनी 
. करोड़ों झोपड़ियों में कातता और gaar था; जिसकी 

उसे अपनी थोड़ी सी किसानी की आमदनी बढ़ाने के 
लिए आवश्यकता थी। हिन्दुस्तान के अस्तित्व के लिए 
अत्यन्त आवश्यक यह घरेलू घन्धा, जैसा कि ager 
angi ने वर्णन किया है, अविश्वसनीय, gaada और 
अमानुषिक उपायों से नष्ट कर दिया गया । शहरों के 
रहने वाले बहुत कम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की 
भुखमरी जनता किस प्रकार धीरे-धीरे निर्जीव होती जा 
रही है। वे बहुत कम जानते हैं कि उनकी तुच्छ ga- 
सम्पत्ति उस कार्य की दलाली मात्र है, जो कि वे विदेशियों | 

के लिए करते हैं, ag लाभ और दलाली जनता से di 

जाती है। गाँवों में ख़ाली आँख से दिखाई देने वाले 

अस्थि-पञ्जरों को प्रत्यक्ष गवाही किसी भी शाब्दिक तर्क 
आर agit के इन्द्रजाल से नहीं दुबाई जा erdt | 
“इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान के शहरवासियों 
ओर इ्गलैण्ड को, याद्‌ ऊपर कोई ईश्वर है तो, मनुष्यता 
. के अति इस अपराध के लिए, जो कि शायद इतिहास में 
अपूर्व है, जवाब देना पड़ेगा । 


कानून का व्यभिचार. 


: “इस देश में स्वयं क़ानून का डपयोग विदेशी लुटेरों 
के फायदे के लिए किया गया है । पञ्ञाब के फौजी क़ानून 
के मुक़द्मों की मैंने जो निष्पच जाँच की है, उससे ga 


स्वतन्त्रता होनी चाहिए । | A 


“परन्तु जिस धारा का श्रीयुत बैङ्गर और सुक 
अपराध जमाया है, उसमें केवल अप्रीति को बढ़ाना ही 
जुर्म है। मैंने उस धारा के कुछ मुक़दमों का अध्ययन 
किया है और मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के सब से 
अधिक प्यारे देशभक्तों में से कुछ को उसके अपराध में 
दण्ड दिया गया है। इसब्षिए उस घारा का अपराध 


अपनो अग्नीति के कारणों का संक्षिप्त रेखांश देने का 
प्रयत्न किया a किली एक भी शासक के प्रति मेरा 
व्यक्तिगत कुभाव नहीं है । प्रत्युत राजा के शरीर के प्रति 
अप्रीति नहीं हो खकती। किन्तु जिस सरकार ने किसी 
भी पहली प्रणाळी की ster हिन्दुस्तान को अधिक 
हानि पहुँचाई है, उसके प्रति अप्रोति रखना मैं सद्‌गुण 
मानता हूँ। हिन्दुस्तान पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा ब्रिटिश राज्य में कम gea रखता है। इस 
विश्वास को रखते हुए में इस प्रणाली के प्रति प्रीति 
रखना पाप मानता हूँ और जो जेख मेरे ख़िलाफ़ गवाही 
में पेश किए गए हैं, उनमें मैंने जो कुड लिखा है, उसको 
लिखना में अपना बहुमूल्य सौ भाग्य मानता हूँ | 


“वास्तव में मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान और 
इङ्गलेणड जिस अस्वाभाविक अवस्था में रहते हैं, उसमें 
से निकलने का उपाय असहयोग बताने में मैंने उन 
दोनों की सेवा की है। मेरी नम्र राय में अच्छाई के 
साथ सहयोग के समान ही बुराई के साथ असहयोग 
EMU ada PO परन्तु भूतकाल में असहयोग बुराई 


पूरी तरह से ग़लत हैं। हिन्दुस्तान के राजनैतिक gs 
gat का मेरा अनुभव मुझे इस परिणाम पर पहुँचाता 
है कि सज़ा पाए हुए प्रत्येक १० व्यक्तियों में से ३ 
बिलकुल निरपराध थे । देश-प्रेम ही उनका अपराध था। 
हिन्दुस्तान की अदालतों में यूरोपियन और हिन्दुस्ता- : 
_ नियों के बीच होने वाळे ६६ फ़ी सदी मुक्रदमों में Rg- 
_ स्तानियों को न्याय नहीं मिला है । यह अत्युक्तिपूर्ण 
चित्र नहीं है। जिन हिन्दुस्तानियों का ऐसे मामलों 
से कुछ सम्बन्ध रहा है, उनमें से प्रायः प्रत्येक का यही. 
अनुभव है । मेरी राय में विदेशी लुटेरों के ल्लाभ के लिए 
AAT कर या अजाने क़ानून का व्यभिचार किया 
जाता है। EY । | 
सब से बड़ा दुर्भाग्य ! 

“सब से बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि इस देश के 
शासन BRT करने वाले अङ्गरे़ और उनके हिन्दुस्तानी 
साथी यह नहीं जानते कि मैंने जिसका ada करने का 
प्रयत्न किया है, उस अपराध में वे स्वयं लगे हुए हैं। 
सुरे इस बात से सन्तोष है कि बहुत से हिन्दुस्तानी 
अफ़सर सचमुच विश्वास करते हैं कि वे संसार में सब 
से अच्छी rae का शासन ward हैं और हिन्दुस्तान 
निश्चित यद्यपि धीमी उन्नति कर रहा है। वे नहीं जानते 
कि वह एक ओर भय-सञ्चार की qua, किन्तु परिणाम- 
जनक प्रणाली तथा शक्ति का प्रदर्शन है और दूसरी 
ओर आक्रमण का जवाब देने या आत्म-रक्षा करने की 
सब शक्तियाँ छीन लेने से जनता पुरुषत्वहीन हो गई है। 
और उसमें कपट की आदत पड़ गई है। इस भयङ्कर 
आदत ने शासकों के अज्ञान और nega की वृद्धि 
की है। d v 

कानून प्रीति नहीं गद सकता . 

“qes धारा, जिसका सौभाग्य से मुझ पर अप- 
राध लगाया गया है, नागरिकों को स्वाधीनता का दमन |. 
करने की इष्टि से बनाई हुईं इण्डियन पिनल-कोड को 
राजनैतिक धाराओं में शायद adana है! प्रीति. 
क़ानून द्वारा गढ़ी नहीं जा सकती, न नियमित कीजा 


रहा है। में अपने देशवासियों को यह दिलाने का प्रयत्न 
करता हूँ कि हिंसात्मक असइयोग बुराई को ही बढ़ाता 
है और बुराई हिसा से हो क्रायम wet जा सकती है। 
उस बुराई का सहारा इटा देने के fag हमें पूर्ण रूप से 
हिसा से रहित होना चाढिए। आहसा का अर्थ है कि 
हम बुराई से असहयोग करने की सज़ा अपनी इच्छा 
से wil i 


“इसलिए क़ानून में जो इरादतन जुमे है और जो 
सुरे नागरिक का सब से बड़ा कतंऱ्य मालूम होता हे, 
उसके faq पूर्ण दण्ड को निमन्त्रण देने और प्रसन्नता- 
पूर्वंक भोगने पर में तुला हूँ । इसलिए न्यायाधीश और 
पञ्च महोदय, आपके लिए केवल एक ही मार्ग खुला 
है, वह यह कि यदि आप अनुभव करते हों कि जिस 
क़ानून को आप und हैं, वह बुरा है और उसमें 
वास्तव में में निरपराध हूँ, तो आप अपने पदों से 
इस्तीफ़ा दे दें या gui से सम्बन्ध तोड़ दें, या यदि 
आपका विश्वास हो कि जिस ane और क़ानून को 
चलाने में आप मदद करते हैं, वे इस देश के लोगों के 
लिए अच्छे E, अतः मेरी कार्यवाही सार्वजनिक fea को 
हानिकारक है, तो आप सुके कड़े से कड़ा दण्ड da? 


जज ने महात्मा जी को ६ साल की सादी Aa और श्रीयुत 
शङ्करलाल जी वेर को ३ साल की सादी केद और 
१,०००) जुर्माना, यदि जुर्माना नदेंतो ३ मास की 
अधिक aq का दण्ड दिया । 


जज का फेसला . 
फ़ेसला सुनाते हुए दौरा जज मिस्टर बूमफ़ील्ड 
ने कहा :-- ae ह 


सकती है। यदि किसी को किसी व्यक्ति या age 
प्रति प्रीति नहीं है, तो जव तक वह हिंसा का विचार 
नहीं करता है, उसे न बढ़ाता है, न उत्तेजना देता 2, तब 
लक उसे अपनी अप्रीति को पूणे रूप से प्रकट करने की 


लगाए जाने को में अपना सौभाग्य मानता हूँ । मैंने 


करने वाले के प्रतिहिसा के रूप में ही प्रकट किया जाता . 


महात्मा गाँधी का उपर का बयान हो जाने पर. 


“गाँधी जी ! आपने अपराध स्वीकार करके एक तरह 
से मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परन्तु यह | 
निर्णय करना ava नहीं है कि आपको कितनी सज़ा दी 
जाय | में नहीं समझता कि इस देश में किसी जज के . 
सामने इतना कठिन काम कभी उपस्थित ger है। . 
क़ानून की नज़र में न तो कोई छोटा है और न बड़ा | | 
अब तक मुझे जिन-जिन Wat का फ़ेसला करना पड़ा | 
है अथवा भविष्य में करना पड़ेगा, उन सबकी अपेत्ता : 
आप भिन्न कोटि के पुरुष Fi इस बात को मैं अपने : 
ध्यान से नहीं इटा सकता। आप अपने करोड़ों Qu | 
भाइयों की दृष्टि में महान देशभक्त हैं, wera नेता हैं, 
इस बात को भी में अपने Fara से अलग नहों कर 
azar) जो लोग राजनैतिक मामलों में आपसे अलग 
रहते हैं, वे केवल आपको अलोकिक ही नहीं, वरन 


` साधु-कोरि के पुरुष मानते हैं । 


“पर मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टि से करना 
है। क्रानून के अधीन रहने वाले मनुष्य की तरह हो 
आपका इन्साफ करना है। ऐसे अपराध के लिए जो 


क्रानून की इछि से गम्भीर है और जिसे अपराधी ua 


क़बूल करता है, में इस बात को नहीं भूलता हूँ कि 
आपने Rasas के ख़िलाफ़ बहुत-कुछ उपदेश किया 
है और में यह भी मानने के लिए तेयार हूँ कि कितने 
ही mata आपने हिसा-कांणड को रोका भी a 
परन्तु आपके राजनेतिक उपदेश के स्वरूप को देखते 
इए और उपदेश जिन लोगों को दिया गया, उनके . 
स्वभाव को देखते हुए यह बात AN विचार-शक्ति के 
बाहर है कि यह आशा आप $8 कर सकते हैं कि 


आपकी इलचलों की बदौलत हिसा'काण्ड न होगा? | 


आरत में शायद इी कोई लोग ऐसे हों, जिन्हें इल बात | 
का ugs दुःख न हुआ हो कि आपने किसी भी 
सरकार के लिए आपको स्ततन्त्र रखना असम्भव कर 
डाला है। पर आपने वह स्थिति ला दी। में इसी बात 
का विचार कर रहा हूँ कि आपके साथ न्याय भी हो 
झौर सावंजनिक हित की रक्षा हो; इन दोनों बातों का 
a कैसे 83 ? आपको सज्ञा करने के विषय में में क़रीब 
बारह वषं पहले के ऐसे ही एक gau का अनुघरण 
करना चाहता हूँ । श्री बाल गङ्गाधर तिलक को इसी 
दुफ़ा की रू से सज़ा दी गई थी । उस समय उन्हें seu 
को ६ बरस की सादी सज़ा भोगनी पड़ी थी। सुरे 
विश्वास हे कि में यदि आपको atte तिलक की जोड़ में 
fas, तो यह आपको अनुचित न दिखाई देगा । 
अतएव आपको इर एक अपराध के लिए दो-दो वर्ष की 
सादी क्रेद अर्थात्‌ सब मिल्ला कर ३ वपं की सादी az 
की सज़ा देना मुझे अपना कतव्य मालूम होता है। 
यह सज़ा देते समय में इतना और कहना चाहता हुँ कि 
भविष्य में यदि भारत का राजनैतिक वायु-मण्डल शान्त 
हो और सरकार आपकी सज़ा कम करके आपको सुक्त 


कर सके तो उस fea जितना आनन्द मुझे होगा, उतना | 


mag ही और किसी को हो ।” 


फिर उन्होंने ओ० dev को एक वषं की सादी az | 
और एक इज़ार रुपए Gala की सज़ा सुनाई | 


KAN सुनाए जाने के बाद महात्मा जी ने दौरा 


जज से कहा में fam एक शब्द और कहना चाइता हूँ । 


gh फसला सुनाते समय आपने स्वगीय लोकमान्य 
बाल गङ्गाधर तिलक के gue की याद दिला कर मेरी . 
बड़ी इज़्ज़त की है। उन महान पुरुष के साथ मेरे नाम 
का जोड़ा जाना में बड़े से बड़ा सौभाग्य आर बड़ी से 
बड़ी gyra समझता हुँ, और झुरे जो सज़ा दी गई 
है, वह तो सुरे cael से इल्डी मालुम होती है । 


| * % 


| जानानानाननानानानानानानानाशनालानलानानलानान०ा 


meee 


xs | घरेल A ~ | 
उमासुन्दरी _ _ घरेलू चिकित्सा 
; A \ 2 

[Ei इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय ‘ata’ के प्रत्येक अङ्क में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों और wa- 
it [5] : रमणियों के स्वार्थत्याग और पतिब्रत का ऐसा सुन्दर और मनोहर | भवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों gama नुस्खे प्रकाशित हुए हैं, 
| [BG वर्णन किया गया P कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने | जिनसे सवं-साधारण का बहुत-कुछ मङ्गल हुआ है, और जनता ने इन 
| । ri _ पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का | नुस्खों की सच्चाई तथा उनके भ्रयोग से होने वाले लाभ की झुक्त-कणठ 
2 ' डमासुन्द्री नामक युवती पर gra हो जाना, उमासुन्द्री का अनुचित | से प्रशंसा की है । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की सेंट किए जाने वाले 
| iz सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे | सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति 


सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ कर 
हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, | 


प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए (fagi के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु है। एक बार इसका अवलोकन अवश्य 


+ 
£] 
UT 


काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक | कीजिए । छुपाई-सफ़ाई equa और सुन्दर । मोटे चिकने a mg पर | 
| , बन किया गया है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। मूल्य केवल ॥|) आने | छपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत मात्र Sam ॥|) रक्खा गया है । स्थायी र 
| [m स्थायी आहकों के लिए ॥--) ; पुस्तक दूसरी बार छप कर तैयार है । ग्राहकों से ॥~) मात्र ! | ; 
| i 
|. E 
| | यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है। यदि : il, 
| आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मिक | लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 4 
| एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हें तो एक बार इसके | हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका B | इस उपन्यास में 
H पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन- | यह दिखाया गया है कि आजकल uso ए०, बी० uo और 
| कोन से थयङ्कर कार्य किए हैँ ; इन क्ृतियों के कारण समाज की | एफ़० ue की ferreum स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 
H वया अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें | अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे fuer 
a दिखाई पड़ेगा पढ़िए और आँसू बहाइए !! केबल थोड़ी सी | नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेळू काम-काज 
| | प्रतियाँ और शेष È । मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राहकों से RIJ से घृणा हो जाती है। मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से UII) 
| मनोहर ऐतिहासिक | ऊायरलेण्ड के गुदर | मनोरञ्जक : | 
i Cx ur o aA I पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
। की om N M 
[- Hert नया pq शिक्षाप्रद, रोचक ओर सुन्दर हवाई 
a ga ges Ñ पूर्वीय ओर पाश्चात्य, | | कहने या - | कहानियाँ संग्रह की गई EI कहानियों 
D हिन्दू और मुसलमान, स््री-पुरुष--सभी Cu rc c |- को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
| के आदर्श छोटी-छोटी कहानियों द्वारा छोटे-बड़े सभी के मुँह खे आज यह | जायेंगे और सारी चिन्ताएँ दूर हो ? 
d उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार | सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- | जायँगी-। बालक-बालिकाओं के लिए . 4 
fem के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय | लैण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैणएड | यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक 
B में eager, परोपकारिता, मित्रता, | ने अङ्गरेजों की गुलामी से किस तरह कहानी उनको सुवाइए्‌-खुशी के मारे. 
jg EE ओर पवित्रता आदि सद्गुणों के | छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन | उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़ें बिना i 


अङ्कुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में | दल ने किस कौशल से लाखों ag- | कदापि न मानेंगे। मनोरखन के साथ 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और | रेज्जी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका | ही प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की सी 
उज्ज्वल बनेगा | मनोरजन और शिक्षा | रोमा्चकारी वर्णन इस पुस्तक में | सामग्री है । शीघ्रता कीजिए, केवल 
की यह अपूव सामग्री है । भाषा अत्यन्त | पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और | थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं | सजिल्द 
सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है मूल्य | उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य . पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी . 
केवल २) से स्थायी आहकों tll) केंवल--दस आने। |. meat से tz) * | 


= == 


Z 


wa व्यवस्थाएपेका “चाद” काया 


aste, gu ios | इलाहाबाद नि 
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अजो जनाब, हमारी श्रीमतो sa dumm बनिए 
की तरह ‘aa घान बाइल Tad)’ बेचने वाली नहीं हैं ॥ 
नई-नई THIS करतों ओर नई-नई agt दिखाया करती 
हैं। इनके ज़िन्दाँ में आशिङ्गेज़ारों के जिए श्रेणियाँ बनी 
हैं-ए०, dto और alo झाल! कोई तोरे-नज्ञर का 


[ Ra होळीनेस sto इकोदरानन्द्‌ विरूपाक्ष | 


आख़िरश बदवान के महाराजाधिराज बहादुर भी 


gia और wr बोले । इमें चिन्ता थो, कि आपकी राज 


=e 


जीलिज्ञत! की बोलती आजकल बन्द क्‍यों है! मगर अब 
maa हुआ कि बेचारी केवल मौक़ा देख रही थी शौर 
ज्योंही मौसिम आया स्योंहदी चइक उठी | लेदाज़ा, अब 
कोयलों को चीख़-चीफ़ कर कहना आरम्भ कर देना 
चाहिए fà— ——— 

अब तो दाठुर atlas, हमे ase कोन !!!? 


| qs 
. श्रीमुख का gudai है कि या तो गाँधी का 


झान्दोखन नष्ट हो जायगा या गाँधी स्वयं मर मिटेगा !? | 


आशा है, चचा-चचल और उनके पाश्वरक्षक, भारत के 
qua नमकस्वार लॉड afas महोदय अब निश्चिम्तता 


qda पेग पर पेग चढ़ाना आरम्भ कर देंगे॥ क्योंकि महा- 


राजाविराज ख़शामद्‌-मन्त्र के सिद्ध योगी हैं, gat तक 
-वि्लायती किशोरियों, युवतियों और प्रौढ़ाओं की कमरे 
ana कर थिरकने के पश्चात्‌ आपने यह अलौकिक 
fafe ma की है । इसलिए, जिस तरह शनिदेव की दृष्टि 
कभी विफल नहीं जाती, उसी तरह महाराजाधिराज की 
ag भविष्यवाणी भी विफल नहीं जा सकती | 


sg ह 
दुःख की बात fex इतनी ही है कि, आपके हम- |. 


स और हमनवा apa के ‘ada चाँद' ( विपिन 
arg?) गाँधी और aiding के पीछे वर्षों से cz 
Qaz dea रहने के कारण आजकल बीमार हो गए हैं 


- वरना ये दोनों इज्ञरात एक साथ ही गाँधीवाद को कोस- 


कोस कर, “चमारों के मनाने से डाँगर नहीं मरते”-इस 
Guat कहावत पर हड़ताल फेर देते! | 


waz, जिनकी कृपा से चिन्ता-रहित होकर लन्दनी 
कोइक़ाफ़ की परियों के स्थ इस नश्वर जगत्‌ में हो. 


feudi wm हासिल हो रहा है, उनकी प्रसन्नता के 
faa संसार के महान पुरुष को कभी-कभी कुछ खरी 
-ोटी सुना कर जन्मभूमि की गोद का कलङ्क बनना 
तो परम धर्म ही set इसके सिवा विभीषण और 
नयचन्द के नामलेवों की भी तो बड़ी आवश्यकता है। 
erg Nara जगद्गुरु के लिए यह प्रसन्नता की बात 


हे, कि भारत-दादा के पुराने गूदड़ में अमी ऐसे जीव हैं |. 
झर स्वगीय स्वनामधन्यों ( विभीषण और जयचन्द ) | 


के नाम के डूबने की अभी कोई सम्भावना नहीं है। 


E 
कराची से ख़बर आई है, कि लालङुती दल के 
atasi ने सरदार भगतसिद्द आदि को पुनर्जीवित करने 
का पक्का इरादा कर लिया है और इस शुभ-कार्य के 


` अभड़लाचर ण-स्वरूप उन्होंने कराची में महात्मा गाँधी 
. आदि नेताओं का काले sus से स्वागत करके अपनी. 


asta मिज्ञाजी का परिचय दिया है और सरदार भगत- 
fae आदि की आतमाओं की शान्ति के लिए--“गाँधी 
का नाश झो? और “गाँधी गो वैक के नारे भी लगाए 
€ । इससे मालूम होता है, कि मियाँ के बदले बीबी का 
अँ योचने वाले बहादुर इस देश में अभी बहुत हैं । | 
E : 


इसी घिलसिले में एक युवक कुच्न-कमत्-दिवाकर 
जी,--“जैसे तोर में मोर घुसे”--अपने बाहुबल से भीड़ 


को चीरते-फाड़ते महात्मा जी के पास पहुँचे और उनके 


हाथों में काले GEL के कुछ THs देते हुए बोल्ले---“'मैं 
इन्हें इसलिए आपको देता हूँ कि आप सरदार भगतसिह 


को वापस cud ।” ज़हे क्रिस्मत ! बड़ी हिम्मत at! 


मगर जब वापस लाने का इतना सुन्दर सामान मौजूद 
ही था तो फिर स्वयं क्योंन तकलीफ़ की? श्रीमान 
जैसे वीरवरों के जिए स्वर्ग कुछ दूर थोड़े ही है। एक 
छुलाँग का तो मामला हे! 


3 ध 
सुनते हैं, इन युवकों का अद्भत स्वद्देश-प्रेम, अलौ 
किक महावीरता ale canta खरदार anafag $ प्रति 


अटल अनुराग देख कर निर हृदय महात्मा गाँधी 
सुस्करा पढ़े थे । परन्तु आह ! यह भावुकता, यह भोला- 


पन और यह दयनीय निरीइता क्या सुस्कराने देने की 
चीज़ थी ! क्सम अल्हदपन की, अपने राम तो ऐसे अव 
सर पर फूर-फूर रोते और अभागिनी भारत-जननी को 
भर पेट stad, जितने इन चब्ते-फिरते भू- भारों को वृथा 
हो अपनी छाती पर लाद war है! = 


आया wie न मौक़ा देख पाँचों सवारों में शिरकत 


| हासिल करने की अझ | 


देखो तो कैली अछ fuer ! हरें जगी न फिटकिरी 
और रङ्ग चोखा उतरा | सारे देश के same में नाम 


छुप गया । भूतपूव राष्ट्रपति ने सममाया-बुकाया, slo | 


सेन गुप्त और डॉक्टर आलम ने सान्खना दी-क्रसम 
खदा की कई मिनिट के लिए जन-समूइ पर ऐसा रोब 
गालिब हो गया कि कुछ न पूछो । मगर- मगर, बुरा हो 


| कमबरूत सम्बाद-दाताओं का, किसी ने अपने अख़बार में 
छापने के ल़िए-तस्वीर नहीं उतारी! फलतः यह लालसा — 


. “San मन की मन ही रही ।” | 
$ 


«wat, इस लँँगोरी वाले बूढ़े ने तो Ragga 
aya कर दिया। सखी नौकरशाही के जीते जी co 
सरदार भगतसिह को “शहीदों का ava’, आत्म- | 


त्यागी? sen और न जाने क्या-क्या कह डाला ! एक 


ज़माना था कि बेचारे कविवर 'अकवर” के fau ख़दा का 
नाम लेना सुश्किल al इज़रत कफ़-अफ़्सोस मलते 
र दर्दनाक wen में फ़रमाते--'हरोफ़ों ने रपट. 
लिखवाई है जा-जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता 
[Baur का इस ज़माने में !” और एक यह ज्ञमाना है 
कि सरदार भगतलिइ की तारीफ़ सुन कर सखी को गश - 
आ जाना तो दूर रहा, पेशानी पर शिकन भी नहीं. 
| आती । अरे ae भगतिन कहाँ इज्य तो नहीं कर आई ! 


ध 


मगर यार जगदगुरु, हित हो जीने स? का लावारिस . 
gaai पाकर भो तुम निरे पोंगा ही रह गए ! बारह वर्ष 
दिल्लो में भाड कॉकते और आथे वर्ष faat 'भविष्य? को | - 
“Saat सुनाते बीता-पूरे साढ़े बारह वर्षो का खून कर 
 डाला--परन्तु न .खून लगा कर शहीद बनने का शऊर 


निशाना है तो कोई बाँकी अदा का! किसी के दिए 
घो घना और किसी के लिए चना भो मना ! यइ सब 
उनकी नित्य नई सूम के करिशमे हैं -- 
जब कोई ST नया करते हैं, फरमाते हैं 
अगले वको के हमे तज्ञ-सितम याइ नहीं ! 


$ 
फिर एक और बात भो तो है। deas mad . 


अनुसार feat के लिए बैगन वादी और किसी के fag 
पथ्य होता है; किप्ती के लिए wo खुदीराम बोस का 


परिचय छापना १२४-अ धारा के अनुसार RIAA इ-प्र चार 


का अपराध है और किसी के लिए epo भगतपिह की 
प्रशंधा कुछ नहीं | बक़ौल बाबा gadaa :— 
जेहि अघ हत्यो sara जिमि बाली, 
फिरि gaws सोइ कीन्ड कुचाली | 
सोइ करतूति विभोषण केरो, 
. सपनेह सो न राम हिय हेरी । 


कहावत है कि “किसका किसका लेवें «fa, कमली 
Ws सारा ata’ मानो झुस के ठेर में चिनगारी पड़ 
गई है या कुएँ में किसी ने भाँग घोल दी है! कहीं redi 
जुलूस निकल रहे हैं और कहीं शोक enm हो रही हैं । 


कोई इन्क्रिलाब जिन्दावाद” पुकार रहा है तो कोई | 


Salag ज़िन्दाबाद' के नारे ue कर रहा है, मगर 
श्रीमतो जी का यह हाल कि-- 
us पे शिकवा नहीं, नाला नहीं, फरियाद नहीं! 
हो गई, खुलह तो अब जङ्ग उन्हें याद नहीं। 
६ 
रवेर, कानपुर के ज्ॉबाज़ों ने इस राए-गु्रे ज़माने में 


सी बहादुरी की नाऊ रख at! “आए थे इरि-भजन को 
- झोटन लगे कपास l निऊळे तो थे, cro भगतत्िह — 
आदि को आत्मा को निहाल करने तथा अपने स्वदेश- . 


ग्रस की बानगी दिखाने, परन्तु बद्इवासी के कारण 
चोटी की झाड में दाढ़ी sam गई और फट पड़ी 


बहादुरी ! फिर तो वही कहावत हुई कि "गिलास dao 


से लग जाना चाहिए, शरारत तो पेट में भरी है ! 
E 
बड़ा ARAT मुल्क है जनाब, क्रसम war की, uy 
का भाव तो यहाँ रके पसेरी है। किसो ने कह दिया, 
‘कोवा कान ले गया !' बल, बह्वादुरों को टोळी दौड़ पड़ी 
कौवे के पीछे ! कहीं gal पर तड़ातड़ पड़ने लगी, कहीं 
जवानों के दो-दो टुकड़े तड़पते दिखाई देने लगे, कहीं 


| feat की बेहुरमतो हुईं तो कहों मासूम बच्चे बीच से | 
चीर.डाले गए ! उधर ‘ga में आग ama जमा दूर 


wap?) 


28 
कानपुर में पुलिस थी, wis थी, हथियार पकड़ने . ; 
aa fare गोरे ओर dh थे; मगर xg ने.तीन ; : 
' सौ 'ईमानदारों और कोफ़िरों! को दोज़ख़ तथा बहिश्त | 
की राह दिखा दी योर. iy सौ को अस्पतालों की चारः. | 
meat की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया! बात बह... 
थी, कि गत सत्याग्रइं-संग्राम में काली खोपडियों कॉ - 


कचूमर काढते-झाठ़ते बेचारे 'इथियारघारी? थक गए .ेः 


झर मासिवा इसके; यह कोई राजनीतिक व्यापार झोन. : 
spp इसी से quu quur की मी चन्दाँ ज़रूरत. 


नथी। 
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EE Hon’ble Mr. Justice Lal Gopal Muker- 
fen of the Allahabad High Court 

The Pictures are indeed very good !- 
and indicate, the high art of printing | 
them in several colours 
Album ADARSH CHITTRAWALI will i interest 
be very much appreciated by the public 
: bs, Esq., I. C. 
क E. cos Collector, Allahabad 
I am glad that Allahabad can turn out 
such a pleasing specimen of the prin- 


I am sure the | room 
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The Album ADARSH CHITTRA- |}: 
WALI is probably the one of its kind in || 
Hindi—the chief features of which are W: 
excellent production, very beautifulletter- ® - 
press in many colours, and the appro- || - 
priate piece of poem which accompanies f| 


The Hon’ble Sir Grimwood Mears, Chief e 
Justice Allahabad High Court: 


lam very glad to see that it is so 
| well spoken of in the Foreign Press 
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EIU ——— गोरी-बी अर्थात्‌ श्रीमती नौकरशा 


र ही धमं- 
ओरुता की सगो नानी हैं-सारा कानपुर आपस में as- 
कर कर मर जाय, परन्तु प्रजा के धर्म-कर्म में quu 
देने की अटल प्रतिज्ञा जो उनके ळकड़दादा जी ने की 
थी, उससे वे fafaa नहीं हो सकतीं । सम्भवतः इसी 
से उनके इथियारधारी ऐसे झौऴे पर बहुधा 'न्यूटरल' हो 
जाते हैं। फलतः कानपुर के aF के कारण श्रीमती झर 
उनकी आयुष्सती को कोस कर silo चिन्तामणि आदि 
कौन्सिल के मेम्बरों ने घोर अधर्म किया है। 
जगद्गुरु को व्यवस्था है, कि ये ata त्रिवेणो में स्नान 
तथा §3 अक्तयवर का दर्शन केर अपने पाप का प्राय- 
Raa कर डालें, नहीं तो परळोक में बढ़ी दुर्गति का 
सामना करना पड़ेगा | 


$ : 
पुलिस की aat की शीतल छाया में थिरकने- 
_ बाली श्रीमती नौकरशाही की गुणग्राहकता के तो अपने 
शम जन्म-जन्मान्तर से क़ायल् हैं । इन्हें आशा ही नहीं, 
विश्वास है कि श्रीमान बड़े लाट aaa जिस तरह, 
_ गत enag आन्दोलन में fart की बेइज्जती और 
दुष्मुँहे बच्चों का सिर फोड़ देने के सिबसिले में उन्हें 
aan दिए और उनके aganna’ के सस्वर पाठ से 


अपनो वाणी सार्थक है, उषी तरह कानपुर की. 


— चुलिस और मिलेटरी पुलिस के लिए भी एक 'महामडि स्र” 
की रचना कर डालेंगे और उनकी मङ्ग-कामना के fae 
पीर साहब की मज़ार पर Wala जळा कर अपने हृदय 
के fana 'मातृ-स्नेह” का परिचय प्रदान करेंगे | 
"t पाक परवर-दिगार ! सत्यु के बाद, अगर तेरी 

. अख़लूक़ को इस अक्ञिन के waat बी फिर ज़रूरत 
पड़े और इसका पुनर्जन्म अनिवार्यं हो जाय, at या 


खाया, तुझे तेरी GWT की क्रसम, इमे ऐसे मुल्क में. 
Gar करना, जहाँ बूटी faa या न मिळे, परन्तु उस | 
ges के बड़े लाट wis इविन अवश्य हों ! क्योंकि 
: आप लासानी गुण-आहक और 'पुलिस-प्रशंसक” हो aut, 


वरन्‌ भौर भी अनेकानेक गुणों की खान हैं । 


| 'ख़॒दा आपके जा -aara को दिन-दूनी और रात 


— चौगुनी तरङ्गक्री बख़शे । आपके अशेष गुणों के सम्बन्ध 


में तो बस इतना ही कह देना क'फ़! होगा fe— 
— लिखति यदि गृहित्वा (अवश्य ही लेखनी) सारदा ed 
कालम्‌, तदपि तव गुणानाम्‌ ‘m2’ पारं न याति!” 


_ आपके शासन-काल में ७९ ewe भाग्तवासियों को aa 
. भेन कर श्रीमता नौकरशाही 3 *पछुत्तर gym की quát 


ग्रास की है। Gea: पुलिस को पुरस्कृत करके आपने 
जिस अशेष गुण eser का परिचय दिया है, उसी 
तरह नई दिएलो में आपकी adfa की स्थापना का 
उद्योग करके कतिपय आरतवासियों ने भी अपनो sur 


अक्ति का परिचय दिया है। भारत का कुछ धन अगर 


इस शुभ-कार्य में aq जाएगा तो निश्चय हीं इसकी 
सदूगति हो जाएगी, इका इमे सवा सोलह आणने 
भरोसा है। Re | 


|o 

` - Weg अतीव मर्मवेदना के साथ कहना पड़ता है, कि 
‘até इविन-स्थति-२क्षा-समिति' ने ag घोषणा Re 
कि इस शुभ-कार्य में कोई पाँच हज़ार से अधिक नहीं दे 
सकेगा, वास्तव में उदार हृदय uuu को बड़ा चोका 
दिया l genia के इस सुअर्ण-सुयोग को यों 
सङ्कुचित और सीमित करके देश के राजाओं, diei 
और अमीर-उमरावों के साथ घोर विश्वासघात किया 

anmi o | 


az, हमारी राय है कि भारत के क्‍ 


की एक स्दणं मूर्ति स्थापित करने के fau एक दूसरी 
कमिटी बनाई जाय, क्योंकि अभी हाल में ही महात्म 
गाँधी को सीमान्त प्रदेश की ओर न जाने को TT 
देकर आपने वहाँ के अधिवासियों को भयङ्कर "mma से 
ही बाल-बाब् नहों बचाया है, बल्कि अपनो gefaar 
का परिचय देकर उन्हें कृतज्ञता के मज़बूत पाश में भी 


बाँध लिया है। 


$ 
खेर aes, कॉङ्ग़ेस हों गई और Wz हुईं । मगर 
सब से अच्छी हुईं, राष्ट्रति सरदार पटेल की स्पोच-- 
मानो कोई बाबा आदम के ज़माने की afar frase 
रात में बेठो-बेठी 'विह्ाग” गा रही हो ! ध्वनि है, लय 


ste agar है, मगर वह बूटी के नशे को 'चौचन्द्‌' 


करने वाला वसन्त कोंकिज्ञा का पञ्चम स्वर नहीं-- 
गायिका के गले में दम नहों । Farda वर्ष की बुढ़िया 


Sisa के बूढ़े सभापति से इससे अधिक और आशा 


ही क्या की ज। सकतो थी --“कहाँ से लायगा क्रासिद्‌ 


बयाँ मेरो yaf aA!” 


वही वर्षो का काता हुश्रा-चर्वित चखण ! न चाउ 
की तुशो न कचालू का चटण्टापन ! सुनते हैं, सभापति 
की स्पोच का नाम सुन कर जो चटोर कान (? ) महीनों 
से dis चाट रहे थे, बड़े लिन्न रहे ! आश्रय नहीं, कि 
वेचारों की आँखें डबढबा आई हों ! ज़रा कराची की 
ओर कान लगा कर सुनिए तो ah, कोई मन-चला 


युवक रो तो नहीं रहा है ? am I— | 
दूर से आए थे साको सुन के मयखाने को हम, 
बस तरसते ही चले एक da पैमाने को हम ! 


बात यह है, कि श्रीमती si scare? अपना बोरिया- 
विस्तर स्मेट रही है और श्रीमतो siada a मि० जॉन- 


| चुल की यारो कोने वाली है । सभापति महाशय को 


आशा है कि मि० जॉनबुल ‘ma ang को बन्दूक 
चलाना और रुपए aga कर तिजोरी में बन्द करना 
सिखा कर फ्रौरन अपने घर को राह G2 । क्योंकि बेचारे 
को उदारता sei उठा है और त्याग भी कमर सीधी 
करके खड़ा हो गया है इपीसे आपने अपनी स्पीच को अथ 
से इति तक ‘mag शान्तिः शान्तिः’ से भर दिया है । 


i. $ 
अइम्दोलिललाइ ! बड़ा gra रहेगा। द्विज़ Aad- 


ha श्रीजगद्गुरु ana में 'कुणटी-सोटा'? और कन्धे प्र 


'दोनएक्षी' रख कर जङ्ग को आर निकल m 
मारने और धीमती इर होलीनेस मीर gat के साथ 


` बैठ कर बजट पर विचार करेंगी । रुला कहता है, इम 


'कमनधरन AT ( कमाण्डर-इन-चो फ़ ) होंगे । c«m 
लाजा घासीराम का लड़का घसीटू झो इसी qq का 
उमेइवार ! awa: उस रोज़ बदलू के पीपल aa, इसी 
बात के लिए दोनों में उठापरक हो गई | 


R 
उधर जॉनबुल को भी कोई घाटा नहीं रहेगा। 


कपड़ा और शराब तो वे इस देश में नहीं बेचने पायेंगे, 


परन्तु miu के मूल्यवान वर्तन, टीन के लिखौने, aast 
के घुरादे का आरा और garg की चीनी का व्यापार 
वे बड़ी ख़ुशी से कर सकेंगे । डोक है, बेचारे इमारे-जल्ला 
को तीर-कमान सिखायेंगे -राज्य शासन की शिक्षा देंगे 
गो उन्हें कुछ gefaar भी तो मिलनी ही चाहिए । 
WI बेचे ag देंगे, wear देंगे और लाद्नेवाळे को 


4 भो साथ कर देंगे तो क्या कुछ लेंगे नहीं ? 


Ú% 


सीमान्त प्रदेश के किसी सुउच्च पत्रत-शिखर पर श्रीमादू 


ae 


Sit, Sega में जो घाटा था, उसे नौजवान भारत- 
सभा वालों ने पूरा कर दिया। उन्होंने शीप्रातिशीघ्र 
भारत का उद्धार कर डालने की इच्छा से एक लम्बी 
पताका पर यह लिख कर टाँग दिया था, कि —" nist 
ब्रिटिश शासकों का दोस्त है!” इस रे सिवा awa से 
सुक्त हो जाने के faq उन्दोंने often mada जी का 
भी जीते जी श्राद्ध कर डाला ! उन्हें देखते ही नौजवान 
भारत-सभा में 'तृप्यन्ताम ! gana || की ऐसी 
व्योमविहारी ध्वनि उठो कि सारा पितृलोक शूज उठा ! 
आह ! कमबख्त दैव दो-चार ऐसे ही arum वंशधर इस 
बूढ़े बृरोद्र को भो दे देता तो माशा श्रज्ञाह, यह मरने के 
बाद अपने कुणडी-सोटे की चिन्ता से सुक्त हो जाता ! 


$ | 
मदुंम-शुमारी की रिपो fsa गई । गत दस वर्षों - 
में श्रीमती नौकरशाही की ‘ate’ Oa) भरी जैसे बर- 
सात में बरखातो भेडछों के मारे धन्न्री का दामन भर 
जाता है। करोड़ दो करोड़ नहीं जनाव, पचास ma 
सालाना के हिसाब से गत ga वर्षों में पूरे पाँच करोड़ 
बाल-गोपाकों st वृद्धि हुई है ! इसलिए श्रीमतो जी से 
पूछना है कि आख़िर इन वंशधरों की छुट्टी कब होगी ? 
बड़ी nad हुईं, गत दिल्ली-४द्घाटन के अवसर पर 
ही इनके लिए 'नान्दोसुख arg’ की भी व्यवस्था हो 
जाती तो एक ही ख़चं में दोनों काम 
अब से सही । 
E 
लेकिन, ज़रा इन कालों की एड्सान-फ़रामोशी तो 
देखिए । कानपुर में कुछ लोग दाढ़ो-चोटी की gau 
में Ga कर भवसागर पार हो गए तो ये कमबझ्त उसका 
सारा दोष श्रोमती के मत्ये मढ़ रहे हैं और पचास we” 
साळाना के aaa जो वृद्धि हुई है, उसके far 
किसी के फूरे मुँह से दाद को एक शब्द भी नहीं निक- 


खता । इधर “भविष्य! के सम्पादक जी की शिकायत है | 


कि इमारे “चाँद” और “भविष्य. परिवार को, गयाना हो 
नहीं हुईं । होती क्यों जनाब. खुदीराम बोस की जीवनी 
छापने वाले का शुमार ‘aca’ में करके क्या श्रीमती - 
नौकरशाही अपने far एक नई आफ़त खड़ी करतीं ? 
B z E 

गो यही शिकायत श्रोजगद्गुरु को भी है। क्योंकि 
ये इज़रत भी अपनी इज्रताइन के साथ 'मरदुम' बनने 
को इच्छा से, गत २६ फ़रवरी की रात को fenus war 
कर आकाश के तारे गिनते रहे, मगर fadt ‘Sa - 
कुनिन्दे' ने आकर न पूछा कि" हाख क्या है ?” Gare 
sal दिन से aw? परेशान हैं और रोज़ qara में तोंद. 
खोल कर बोर gaem करते कौर सोचते हैं, कि. 
आया इस कमवत के अन्दर , कुष ‘new’ भी है या 
यो ही भिश्ती मियाँ को मशक के साथ बाज़ी लगाए 
बैठी है ? 

8 . 

i, मरुमशुमारी के परम गणितज्ञ ऑफ्रिलर 
महोदय से निवेदन है कि अगर जगद्गुरु को 'मदुंमी? - 
की परीक्षा fq बिना ही आपने समम लिया है, कि वह | 


‘aga’ नहों हैं तो न सही, आपकी मज्ञी ! इसमें ga 


TW का चारा ही क्या है? मगर कृपया अपनी रिपोर्ट 
में एक 'ज़मीमा” ओढ़ कर ‘aig’ और “भदिष्य'-परिवार 
वाळों की गणना तो अवश्य ही कर डालिए । अच्छा 
रहेगा । पूरी संख्या बजाय ३४ करोड़ के, ३९ करोड़ ३ db 
हो जायगी । आशा है अपना शुमार आपने करा डाका: 
BMT | वरना ३४,००,००,३०३ हो जाता तो और झी 

अच्छा हो जाता | ड 
$5 R 


हो जाते । सैर, ` 


क 


x नाच्छ 
TT RT I 


——— 


— d 


quit बार छप कर dum है । मूल्य १); Ste gs i-) 


90 


[aw १, खणड ३, संख्या ३ 


कम कीमती और छोटा केमरा खरीदना रुपया 
बबांद करना है 


| फोटोग्राफी सीख कर 
२००) मासिक कमा लो 


z यह नई डिज़ायन का रॉयल 
meq Pus केमरा अभी आया है। इसमें 
असली जमंनी लेंस न्यू WETS 
; ओर firs शटर लगा हे तथा RIX 
५। ४। इञ्च के बड़े प्लेट पर टिकाऊ और 


PS मनोहर तस्वीर खींचता है । फोटू 
खींचने में कोई दिक्कत नहीं, Rar दबाया कि तस्वीर 


ES Ed ELE है कि-- 


` यदि Hat से तस्वीर न खिचे तो 
foo) ang इनाम 
साथ में ga ज़रूरी सामान प्लेट, Gen टोनिङ्ग कागज, 
Bz धोने के तीन मसाले, फ़ोटोग्राफ़िक लालटेन, २ 
तश्तरी, तस्वीर छापने का फ्रेम, सरल विधि व स्वदेशी 
' लेबी चता gra दिया जाता है। मूल्य केवळ ४) डाक 
gw) 


पता--माचव ट्रेडिङ्ग कम्पनी, अली गढ़ vo 


gei को विदा करो 
हमारे लोसनाशक से जन्म भर बाल Yat नहीं 
होते | मूल्य १) तीन जेने से डाक-ख़र्च माफ़ । 
पताः--शामा Gag «to, नं० १, 
qo कनखल ( Zo dio ) 


सुन्दर केलेणडर : 
HERA गाँधी, do मोतीलाल नेहरू, do जवाहर 
ata नेहरू के रङ्गीन चित्र सहित बिना मूल्य Ame) 


पताः--सुधावषक प्रेस, अलीगढ़ 


लीजिए 

स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम-उत्तम पुस्तकं लेना हो या 
शुद्ध अमरीकन होमियोपैथिक औषधि च डॉक्टरी सामान 
dar हो या घर बैठे गवनेमेणट due कॉलेज से 
डिप्लोमा प्राप्त करना हो तो आज ही एक कार्ड भेज कर 

नियमावली तथा सूचीपत्रादि मेंगाइए | - 
इण्टर नेशनल कॉलेज Ain मेडिसिन 
| ३१ बाँसतज्ञा गली, कलकत्ता 


अग्मवाल आइ पढ़ें 
. We weg घराने की गुणावती कन्या के fay, जिसकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गंग है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 
सन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्षित हो, ow १८ 
से २४७ साख के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 


पता :--अग्रवाल-खमिति 
D. बलदेव बिल्डिङ्ग झाँसी JHANSI 


एक नई ख़बर | 


एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबा एण्ड बाँसुरी | 


सास्दर” प्रकाशित हुई है | इसमें eo णई-नई तजौ के 
गायनो के अलावा ३११ राग रागिनी का वर्णन pe किया 
शया है। इससे बिना उस्ताद के इारमोनियम, quar 
झर बाँसुरी बजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की 
शारण्दी है। पहिला संस्करण हाथों-हाथ विक गया। 


पता--गः --गगे Quz कम्पनी sio &, हाथरस 


` ageat का सच्चा मित्र 
Xe qq से प्रचलित, रजिस्टर्ड 


बालक, dg, जवान, «it; पुरुषों के शिर से ond 


लेकर पैर तक के सब रोगों की अचुक रामबाण 
aari हमेशा पास रखिए। वक्त पर लाखों का 
काम देगो। सूची मय कलेण्डर ned मँगा कर 


tat 


कीमत | ॥) तीन शीशो २) Sto अ० | 
पताः--चन्द्रसेन जैन वैद्य, इटावा 


दवाइयों में 
खच मत करा 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 
संगा कर देखिए | 

पता-मैनेजर अनुभूत योगमाला 


. ऑफिस बरालोकपुर, इटावा (Zo dio) 


नवीन ! fas वाला | अद्भुत | 


जेब का चरखा 
हमने अभी तैयार किया है। समूचा खोडे का 
बना है। इससे खी -पुरुष, लड़के-ल्ड्कियाँ बड़े शौक़ से सूत 


कात-कात कर ठेर खगा देते हैं। यह चल्ने में निहायत 
हलका ओर देखने में खूबसूरत है । मू० १।) Sto म०।7) 


पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ 


सनोरमा 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार समाज में 

क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने 

वाले भयङ्कर दुष्परिणार्मो का इसमे नझ-चित्र खींचा 

गया है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और 

पतित्रत-घमं का बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवल 
२॥) स्थायी आहकों से १।।=) 


“खाद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


ible fb jess | 


2s © ~A पढ़ कर गुप्त विद्या दवारा जो चाहोगे बन 


# sem जिस की इच्छा करोगे मिल ara 


शुत विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर | 


एक अजोब पुस्तक 


हारमोनियम, arar व सितार गाधड प्रकाशित इइ 


है, जिसकी मदद से २-३ माइ में अनजान आदमी भी | 


हारमोनियम, erar व सितार बनाना सीख सकता है। 


wife इसमें नई-नई as के गायनों के war रागः 
_ रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। qo D) 
पोस्ट we |); : 
| ZB २३३; मूल्य डाक-व्यय सहित १॥) 


पता--घत्यसागर कार्योलय नं० २५,अ लो गढ़ 


सच्चा इङ्गलिश टीचर 


भारतीय केमरा 
कैमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की _ 
कलम मुफ़्त = 
हमारा स्वदेशी कैमरा बढ़ी 


^ ip Lie = > ॥ erat से «dz पर ale जिस चीझ 


- " 6 | की साफ्र और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 

i | खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न fend 
i DA" तो दाम वापिस । एक प्लेट, enm, 
मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ है । २७०८ ३॥ Wu 
साइज़ की तस्वीर खींचने वाखा कैमरा का मुल्य २४) 
Slo Ho |); ३।>८४। इञ्च साइज़ को तस्वीर खींचने 
वाला कैमरा का मूल्य ३) २०; Slo Ao ॥=) 

पता--दीन ated, «o ५, अलीगढ़ 


घर बैठे एक रुपया रोज़ Val करने का उपाय 


SME HEA की मशीन 


su मशीन द्वारा घर बैठे स्त्री, पुरुष टोपी, 
रूमाल कुर्सी की गहियाँ वरोरह पर बड़ी आसानी 
से मन चाहे बेल-बूटे बना कर एक रुपया रोज़ 
का लाभ उठा सकते हैं | काढने की विधि मशीन 
के arr भेजते हैं | मूल्य ५) wo डाक-व्यय zy 
पता Tao QAO पाठक एण्ड mto 


सराय fau, अलीगढ 


_ हिन्दुस्थान की आज्ञादी 
हिन्दू मुस्लिम सङ्गठन पर है, लेकिन इन 


दोनो कौमा का मन-मुटाव तभी दूर हो सकता 
है जब कि इन दोनो के लिए कोई cat पुस्तक 
प्रकाशित की जाय जो कि राष्ट्र और उलकी 


आज़ादी तथा धम को परिभाषा बतलाती हो । 


आत्मशक्ति ebd तथा जनशक्ति को किख 
प्रकार कुचल कर विजय प्राप्त करती है इसका 


"| प्रत्यक्ष दृश्य आँखों के aaa खड़ा कर देती हो 


तभीहमसब o- 
स्वराज Wa कर सकते हैं 
अगर आपको देश से पेम है अर आप 
गालामी की Assit तोड़ कर आज़ाद बनना 
चाहते हैं तथा ऊपर लिखो हुई बातो को एक ही 
पुरुतक में देखना चाहते हैं तो आप | 


विषाद-सिन्धु 


नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े और | 
अपने राष्ट्रीय विचारों को सुटुढ़ बनाने का प्रथ — 
कर। यह azarae के उज्ज्वल रल मीर. 
FAITH हुखेन जी की अपू पुरुतक विषाद-सिर सु 
का हिन्दी अनुवाद है। बहुल मे इसकी लाखो | 
frat हाथों-हाथ बिक चुकी हैं और यह 


Ral- 
कत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा के 


लिए कई बार मज्ज़्र हो चुकी है इसी से इसकी o 
उपयोगिता का परिचय मिल सकता है। पुस्तक . 


मूल्य _ 


तीन खण्डो में छुपो है। प्रथम खण्ड का 
i), द्वितीय खण्ड tu) और तृतीय aes ॥॥) 


| तीनों um साथ ama से ३) में मिलेगी । D 
| mmm निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें, | 


चाँद! कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद. 


थह पुस्तक ‘ena’ नामक एक शिक्षित मद्रासी 
. महिला के द्वारा अपने पति के पास भेजे हुए पत्रों का 
` हिल्दी-अनुवाद्‌ Ba इन गम्भीर, fear एवं अमूल्य 
यों का मराठी, बुला तथा कई अन्य भारतीय are. at 
में बहुत पहले Haare हो चुका है। पर आज तक unt 
Sat को इन' पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। 


Ap इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- 
जिक प्रथा एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ce 


. से रमणी-हृद्य का श्रनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 


` महानता, उसका उज्ज्वल पलि-भाव और प्रणय-पथ में 

इसकी STET साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भरं जाती E और हद्य-वीणा 
के प्रत्यन्त कोमल तार एक श्रनियन्त्रित गति से बज 
Wed हैं। श्रनुवाद्‌ बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य 
` केबल ३) स्थायी ग्राहको के लिए २।) मात्र | 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं की सत्यु-संख्या 
अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुकी Boi अन्ध कारणां में 
माताओं की श्रमभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा Rg- 
पालन सम्बन्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय गृहाँ की 'पकमात्र मङ्गल- 
कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों अङ्रेजी, हिन्दी, axa, 
उदू , मराठो, गुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर 
लिखी गई है। 


गर्भावस्था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 


S देख-भाल किस तरह करनी चाहिए, उन्हें बीमारियां 


से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
दाँत किस प्रकार निकल सकते हैं, रोग द्ोने पर क्या 
और किस प्रकार इलाज और get करनी चाहिए, 


“ बालकों को कैसे. pen पदनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
Ste कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना 


चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उत्तमता और खरल बोल-चाल की भाषा मेँ प्रकाश 
डाला गया है। FT); स्था० ato से १॥) मात्र ! 


प्रकाशित हो रही हे !! 


[ खेखक--अध्यापक ज़हरबरूश जी. “हिन्दी-कोविद” ] 


॒ 'स्फुलिङ्ग' विद्याविनोद्-ग्रन्थमाला की पक नवीन पुस्तक है। आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस 
mtr वस्तु मे है क्या ! न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन ert की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
o छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सर्ब-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं। “स्फुलिङ में 
` बेचित्रदैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो इमारे सामाजिक seat का aa प्रदर्शन कराते 2 | 


| : . “स्फुलिज् देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको 


| विश्वास दिलाते हैं कि “स्फुलिङ्ग? के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हदय ? वह तो एक-बारगी चीत्कार 


et मूच्छित हो जायगा। ‘egfag’ बह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 
` देगी । 'स्फुलिङ्ञ' में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रां में भरे हुप घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी। 


E - ` GRR में कशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे cs से अर्कित की हैं, कि थे 

. खज्जीब हो उठी हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नें के सामने दीनों पर पाशविक अत्याचार हो रहा at 
तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज रदी हो । भाषा में ओज, माधुयं और करुणा की त्रिवेणी aac 
. रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हव्य में अपने समाज तथा देश के भति कुछ भी कल्याण-कामना शेष 2, तो 
आज ही “स्फुलिह! की एक प्रति atte लीजिए | पुस्तक छुप रही है। शीघ्र ही ऑर्डर रजिस्टर करा लीजिए ! 


ps gD gr ee ~ वार्षिक चन्दा AI we 
चित्र-संख्या oo. a NO, घः पारी चन्दा २।) ss 


एक प्रति का मूल्य 5 चदं XA : ` s 2 so Sle Rite सहगल, स० "ix re 
qe आने मात्र! ' . O NUA P 


i | Db 


आखिर “ate में गुण का हे 


7 ; के आहको की श्रेणी में नाम लिखाता सद्विचारों को आमत्त्रित करना है। .. * 


ही समस्त भारत में ऐसा प्रभावशाली पत्र रहा है, जिसने अपने थोड़े से ही जीवन में समाज तथा देश में खलबली मचा दी 2) 


की प्रशंसा सभी श्रेणी के विचारशील व्यक्तियों, राजाओं, महाराजाओं, बड़े-बड़े सिद्ध नेताओं और आला अफसरों ने की है | 
सभी माषा के पत्र-पत्रिका ने जितनी प्रशंसा ‘aig’ की की है, उतनी feat पत्र की नहीं ।' 7000. 


ही समस्त भारत में ऐसा पभावशाली एवं भाग्यशाली पत्र है, जो निधन क्री कुटिया से लेकर राजा-महाराजों की अट्टालिकाओं 
तक आपको मिलेगा । 


तथा इस संस्था ने पत्र-पत्रिकाओं तथा अपने प्रकाशनों द्वारा थोड़ी-अहुत--जों भी सेवा भारतीय समाज और देश की की हैं. 
वह सहज ही विस्मरण करने की बात नहीं है । 


के प्रत्येक ag में आपको गम्भीर से गम्भीर राजनैतिक एवं सामाजिक लेखमालाओं के अतिरिक्त, सैकड़ों cece, qud 
eite तिरङ्गे चित्र तथा कार्टून मिलेंगे, जो किसी भी पत्र-पत्रिका मै आपको नहीं मिल सकते । 


में प्रकाशित कविताओं के सम्बन्ध में कुछ कहंना ब्य्थे है। fee पत्रिका की उदू शायरी का सम्पादन कचिबर “बिस्मिल 
करते हो और हिन्दी कविताओं का सम्पादन करते हो कविवर आतन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव और धोफेसर रामकुमार ant 
एम० to, जैसे सुविख्यात कवि, उस पत्रिका की कविताओं से कौन टक्कर ले सकता है ? 


में प्रकाशित लेखों के सम्बन्ध में पाठकों को स्वयं निणंथ करना चाहिए | हम इख सिलसिले में केवल इतना ही निवेदन करना 
चाहते हैं, कि सभी सुप्रसिद्ध लेखकों का अभिन्न सहयोग 'चाँद' को प्राप्त है। फिर vito जी० पी० श्रीवास्तव, श्री० विज्ञयानऋ 
(दुबे जी ) और हिज़ होलीनेस site १०८ श्रो० ange के चुटोले विनोद आपको किस पत्र-पत्रिका में मिलेंगे ?? | 
d $ ge x 
यदि अभी तक आप ie’ के ग्राइक नहीं हैं, तो इन्हीं पंक्तियों को हपारा निमन्त्रण समभे और इष्ठ-मित्रो सहित 
“चाँद! के ग्राइकों को श्रेणी में नाप लिखा कर हमें ओर भी उत्साह से सेवा करने का अवसर प्रदान करें | 


विज्ञापनदाता भो भरप्र लाभ उठा सकते 
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